निवेदन 


आज्ञ प्रायः दश वर्ष पीछे खादित्य-संबर्द्धिनी-समितिकी 
यह पुस्तक हिन्दी-संसारके सम्मुख उपस्थित करनेमें संकोच ओर 
हर्ष दोनों होते हे । 
जिल समय मैं श्रीविशुद्धानन्द-सरस्वती-विद्यालयके थे 
क्लासमें पढ़ता था, गर्मियोंकी छुट्टीमें मेरे पूज्य ग्रह शिक्षक श्रीमान्‌ 
गिरिजाकान्त लाहिरी महोदयने--जिनके अनवरत उत्साह ओर 
उपदेशके कारण ही में कुछ विद्या-लास कर सका ह--सुझे 
1196111191728 3८18108 70711105को दो पुस्तकें (Chemis- 
पिए और Physics Primers) पढ्नेको दों । मैंने उन्हे स्वयं 
अवकाशके समय पढ़ा। इनके पढनेसे मेने इन विपयांके 
सिद्धान्तोंका ज्ञान भी प्राप्त किया ओर मुझे उपन्यास पढ़नेका 
सा मनोरजन भी हुआ! जिस समय में Intermedrate In 
- 5०67०९के कछासमें पढ़ता था, मुक्त इन विषयोंके सिद्धान्तोको 
जानवेके कारण आगेके विषयाँको समभनेमें अत्यन्त सुगमता 
होती थी और में अपने अध्यापकके व्याख्यानोंको अच्छी तरह 
समम सकता था | 
उसी समयसे मेरी इच्छा हुई कि इस विज्ञान ग्रंथमाला 
(Sc1ence 967९3) के दृश विषयोंकी दश पुस्तके यदि दिन्दीमें 


प्रकाशित कर दी जाय तो द्विन्दी-मापा मापी वाळकॉ ओर 
साधारण जन-समुटायको अत्पन्त लाम पहुचे । ये दश पुस्तं 
निम्नलिखित विप्योपर हैं *-- 
| १ विश्ञानकी प्रारम्मिक भूमिका (ntroductory) 

२ रसायन शास्त्र (Chemistry) 

२ भौतिक विज्ञान (Physics) 

४ प्राकृतिक भूगोल (Phy sical Geograph 3) 

७ भूगर्भ विज्ञान (Geology) 

£ शरोर विज्ञान (Phystology) 

७ वनस्पति विश्ञाव (Botany) 

८ ज्योतिष विज्ञान (stronomy) 

६ अर्येशास्त्र (Economies) 

१० तकेशाख (1५०४०) 

ये समो पुस्तकें अपने अपने विषयोके सर्वत्रिज्यात जगत्‌- 
प्रसिद्ध विहानों हारा लिजी गई हैं ऑर इनमें कठिन कठिन 
विज्ञाने मूल सिद्धान्त इतनी सरल भाषा,सरंल रीति और चित्रों 
द्वारा सममाये गये हैं कि साधारण वुद्धिके वालक ओर जन- 
साधारण अध्यापककी सहायता चिना भी उन्हें अच्छो तरह 
समभ सकते हैं । मेरो सम्मतिमें सरल बुद्धि चालकोंको विज्ञानक्ते 
मूल सिद्धान्तोंको भी समझाना चहुत कठिन कार्य्य है और यह 
काम वडे बडे विद्वानों द्वारा ही हो सकता है। 

बंगरेजीमें इस त्र'थमालाकी पुस्तकें पदिळे पदिल सन्‌ १८७८ 


[0 


$० में प्रकाशित हुई थीं। इसके बाद एक एक पुस्तकके दश 
दृश बीस बीस हजार प्रतियोंके बीस तीस संस्करण आजतक 
प्रकाशित हो चुके हैं। जिस अंगरेजी भाषामें एक एक विषयके 
हजारों ग्रन्थ वरावर निकला करते हें उस भाषामै इस 
ग्रन्यमालाके इतने संस्करण प्रकाशित होना ही इस मालाकी 
श्रेष्ठताका प्रमाण हे। 


मेरे अमुरोधसे मेरे मित्र चावू दुर्गाप्रसादजी खेतान एप० ए०, 
बी० पळ०, पररनो-णेट लाने दश वर्षे पहले Asionomy 
Primer का तो अनुवाद कर दिया था। इस पुस्तकको हिन्दी- 
संसारने पसन्द किया ओर हिन्दो-साहित्य सम्मेलनने भो इसे 
अपनी परीक्षाकी पाख्य-पुस्तकोंमें स्थान दिया हे । 

अच हमने इस ग्रन्यमालाकी वाकी नव पुस्तकोंको प्रकाशित 
करनेका भी संकल्प किया है और दो तीन पुस्तकों (96०1०४7) 
Economics Primers ) का तो अनुवाद भौ हो चुका है। 
यदि हिन्दो-संसारने इस पुस्तकको पसन्द किया तो ये सभी 
पुस्तकं शीघ्र ही प्रकाशित की जायंगीं । 

अब शायद्‌“हमारे पाठकोंको यद्द ज्ञाननेकी उत्कण्ठा होगी 
कि साहित्य- संवद्िनी-समिति द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकोंका 
हिन्दी-सं सारने आदर किया तोभी इस समितिका काय्य इतने 
दिनों शिथिल क्यों रहा । अंगरेजी भाषामै उत्तमोत्तम,सचित्र ओर 
अच्छे का गजपर छपी हुई सस्ती पुस्तक-मालाओं (जैसे ए४९ry- 
man’ 8 Library, Nelson's six-penny- serles इत्यादि) को 
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देखकर मेरे चित्तमें संकल्प हुआ कि यदि हिन्दीमें उत्तम भोर 
सस्ती पुस्तकें निकले तो हिन्दी भाषाको कुठ सेवा बन सके। 
मेरा यह सिद्धान्त चरावरसे हे फि कागज चटिया ळगाकर 
और छपाई जिल्द वगैरद घटिया दे पुस्तकोंका मूल्य सस्ता 
करना यथार्श सस्तापन नहीं है। मेरा तो ध्यान है कि उत्तम 
कागज तथा अच्छो छपाई, अच्छी जिल्द और चित्रोसे सुसज्जित 
पुस्तकोंको सस्ते मूल्यमे वेचना दी सच्चा सस्तापन है] 
(The cheapest and the best) इस उद्देश्यको ध्यानमें रखते 
हुए मेरा विचार पक ग्रन्थ प्रकाशक समिति चनानेका हुमा 
था । मैंने अपना विचार अपने मिन्रोंसे प्रकट' किया । उन्दीनि इसे 
पसन्द किया और एक फएड भी खोला गया । फिर हमने इतनी 
पुस्तके प्रकाशित को :-- 


(१) लोकदस्य--( जिसका कि वंगलासे अनुवाद स्वयं 
मेने किया था ) मूल्य >॥ 


इस पुस्तकको हिन्दीश्संसारने इतना पसन्द किया कि हमारे 
संस्करणंक्ते वाद एस पुस्तकके दो संस्करण कलकत्ते भौर एक 
वम्पईसे प्रकाशित हुए हैं, यद्यपि मूल्य हमारे मूल्यले चोगुना 
ओर छगुनातक रखा गया है । 

(२) ज्योतिप-शाशत्र-वावू दुर्गाप्रखाद्जी खेतान एम० प०, 


अ एल०, एटर्नी-ऐट ला हारा अनुवादित --मूल्य 1) कागजको 
द्‌ 


(३) रणधीर प्रेममोहिनी नाटक- स्वर्गीय लाला श्रीनिवास 
दास कृत | मूल्य ४) 
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(४) नेत्रोन्मीलन नाटक--ले० पण्डित श्यामविहारी ” 
प्रश्न ५०, पण्डित शुकदेव विहारी मिश्र वी० ०० | मूल्य 

(५) शिवावावनो खटीक-छे० वावु राधामोहन गोकुलजी 

मूल्य 

(६ श्रौमद्वगवद्रीता--श्रीयुत वावूराव पराडकर कत 
टीका सहित । मूल्य ८ 

इसकी दश हजार प्रतियां प्रकाशित की गयी थीं जो . 
छ सहीनेमै ही बिक गई । भ्रोमद्वगवद्वीताका हिन्दी भाषा ८ 
सहित इतना सस्ता संस्करण शायद अभोतक' प्रकाशित न- 
हुआ । 

(७) अमेरिकाके स्वतन्त्रतादाता जाज वाशिंगटनका अ - 
चरित्र-यह अधूरा छपा हुआ रह गया | 

समितिके कार्यके चन्द्‌ होनेका कारण घनाभाव तों था नहीं 
इसका सम्पूर्ण भार सुक्पर था । जिस समय समिति 
गयी उस समय दो मैं कालेजमे पढ़ता थ्या | पीछे घरके = 
बोझ पेरे ऊपर एड जावेसे मुझे इतना अवकाश नही रहा 
इसका काम चळाया जाय, इससे इसका काम शिथिल 
गया । तीन वष हुए नवस्वर १६२२ मे प्रसिद्ध देशमक्त आन 
जमनाळाळजी बजाज महाशय कyकत्ते पधारे थे। में ड 
मिलने गया था । वहाँ श्रीमान्‌ मद्दाघीर प्रसादजो पोदार भी 
हिन्दीके विषयमे बातचीत दोनेपर मैंने अपने पुराने ७६२० 
कहा तो सभीने उन्हें पसन्द्‌ किया। मैंने चावू २ । «आ 


* 
२ उन 


॥ 


कहा जो इस समय हिन्दी पुस्तक पजेन्सीफा कार्य कर रहे थे, 
दि आप हिन्दीमै उत्तम और सम्ते ग्रन्थ प्रकाशित करें तो में पाच 
हजार रुपया एस कार्य्यके स्थि दे सकता है। उन्हॉने इसको 
स्वीकार कर लिया । मैंने रुपये उसो दिन चावू जमनालालजीके 
शास भेज दिये। किन्तु ।कतने ही फारणोंसे पोद्दारजीको 
गोरखपुर चळे जाना पडा और कोई फार्य्य नहीं किया जा 


नेका । 
व्यापारफे झूझरमैं मेरे लिये यह काम करना कठिन था । 


एसलिये रुपये याही पडे रहे । पीछे मेरे चीर सद्दपाठी तथा मित्र 
वू गगाप्रसाद्जी भोतिका एम० प० ने हिन्दी पुस्तक भवनकी 
थापना को । मैने उनसे इस काय्यको फरनेका भार लेनेको कहा 
उन्‍होंने सहपे स्वाकार कर लिया। इसलिये आज यह पुस्तक 
प्रापके सम्मुख उपस्थित होती हे । म्रत्यके चिपयमें इतना लिसना 
उचित समझता हु कि मेरा सिद्धान्त उत्तम कागज, उत्तम छपाई 
प्रोर उत्तम चित्रोंसे पुस्तकको सुसञ्जित कर मूल्य जितना कम 
घरे सके उतनाही करना है । इस पुस्तकमालामें सिर्फ कागज, 
उपाई ओर जिल्दका मूल्य पाठकोंसे लिया जायगा, लिखाई तथा 
चराको बनाने चगैरदका खर्चे हमारे फण्डसे दे दिया जायगा । 
पेरी सम्मति ओर दूसरी पुस्तकें बड़े टाइपर्मे प्रकाशित करनेकी 
| जिससे कि पढेनेमें जुवीता हो । पाठफोंसे निवेदन है कि उन्हे 
स पुरुतकमें जो जू टिया नजर आवें उन्हे लिप भेजनेकी कृपा करें 
| जससै दूसरी पुस्तकोमें घे दूर कर दी जाय और सर्वा गुन्द्र 


स 


tt 
और सुलभ वनाई जाय॑। मेरे परम मित्र चावू प्रभुद्यालजी 
हिस्मतसिहका ची० ए०, बी० एल०, एटननों-ऐट-ला और वायू 
गंगाप्रसादजी भोतिका एम० ए०, ची० एल०, काव्यतीर्थने सी 
समितिके टुस्टी बनकर उचित सम्मति आदिसे सहायता की है । 


कलकत्ता जोरिय 
नारायणदास चाजोरिया । 
१२७, हरिसन रोड 


सरल शरीर विज्ञान 
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पहला ्रकरण-- १-१३ 
हमारे शरीरकी रचना-(१-६) शरीरे अट्ठ या अवयव (६ ) 
खाल-चर्बी-मिल्ली नाड़ोसूत्र (७) रककी नालिया--पुृद्दा-दंड़दी- 
(८) --मज्जञा--वक्षणल--उद्र--हसली--रीढ---बक्षो ६प्पि-- 
पसलिया (६)--यकृत --पेट-अतडिया--मू ज्ञाशय (१०)--पिशा- 
शय--प्ठीहा--सिर--गर्दैन--मोठ या धहोंठ--चित्रुक--मसडे-- 
चालू--घादी--खोपडी (११)--रीढ (१९)--हवाकी नलो-- 
अन्तकी नली--डिल--पर (१३) 
दसरा प्रकरण--१२-१६ 
गति अथवा चाल--हाथका गतिका वर्णब-बाहु--प्रग- 
णडादि--प्रक्रोष्टाछि (१५) अन्त प्रकोष्ठासि ओर प्रगएडास्थिके 
जोडका वर्णन (१६)--अस्बिएन्धन ओर पेशियाँ या पुद्दे (१७) 
लसा या रूसिका (१८)--अन्त' प्रकोष्ठास्थि ओर घरि प्रकोष्ठा- 
स्पिका संघन्ध (१६) 
तीसरा प्रकरण--२० -२९ 
गति विधि सञ्चालन तथा मांस-पेशी (२०) --मांस-पेशियोका 
काम (२१)-मास-पेशियोंको चनाघट--माख पेशिर्योका स्वान, 


hg 


मांस-पेशियोंके गुण (२२)-मांस-पेशियोंके सिकुनेका कारण-- 
शरीरमें दो प्रकारकी गति-उसका बर्णन (२३) सेलॉका 
काम (२४) 


चोथा प्रकरण--२५-३१ 


रक्त या छोहू--रक्तका वर्णन--रङ्ग--वजन- -अवस्था- गर्मी 
जाननेकी शक्ति--रक्तकी परीक्षा (२५)--परीक्षाका फल--रक्त- 
रख-जमनेपर रक्तको दशा--रक्तके रेदो--रक्तकण-दो प्रकार--- 
इवेताणु-रक्ताणु (२६) स्क्ताणुभॉका वर्णन- संख्या-- 
कणरज्जक--रक्तकी ललाईके कारण- चेहरा पीला पड़नेका 
कारण (२७)--श्वैताणुका वर्णन खंख्या--रक्तका जमना (२८)-- 
'हिळानेसे जमना रुकना--शरीरमें रक्त क्‍यों नहीं जमता (२६)-- 
३०) गर्मीका न्‌ होना जमनेका ,कारण नहौ--उवान्नेपर 
रक्तकका जमना (३१) 


पांचवां प्रकरण--३२-६० 


रक्तका-दौरा--शुद्ध और अशुद्ध रक--धमनी--शिरा- हृदय- 
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इस संसारम जिस तरफ चाहे आंख उठाकर देखिये आपको 
दोही तरहके पदाथय दिखाई देगे। एक तो वे जो चल फिर 
ओर हिल डोळ सकते हैं और दूसरे वे जो चल फिर तथा हिल 
डोल नहीं सकते । एकको सैठ्न्य तथा दूसरेको जड़ पदार्थ 
कहते हैं । 

इस तरह संसारके सभी पदार्थे दो हिस्सोमें वर गये, जड़ 
ओर चैतन्य । सम्प्रति हम जड़ पदार्थका विचार छोड़ देते हैं 
और केवळ सैतन्य पदार्थको लेकर आगे बढ़ते हैं। परोक्षा 
करनेसे हमें मालूम होता है कि इस चैतन्य पदार्थके भी अनेक 
भेद हैं। इनमें दो प्रधान हैं। एक तो चे जो आपसे आप हिल 
डोळ सकते हैं, जैसे, मनुष्य, पशु, पक्षी और दूसरे वे जो दूस- 
रोकी सहायता बिना हिल डोल नहीं सकते, जैसे, पेड, पौधे तथाः 
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लतादि । इस तरह चैतन्य पदार्थके भी दो भाग हुए, वनस्पति 
तथा प्राणी | 

इस पुस्तकमें हम केवळ प्राणिवर्गपर विचार करना चाहते 
है और इसलिये अन्य वर्गो'को अलग रखकर प्राणिवर्गको ही 
अपने सामने रखते हैं। 


प्राणिवर्ग उस वर्गको कहते हैं जिसमें चेतना हो ओर 
साथ ही जो अपनेसे आप हिल डोल सके तथा अपनी क्रिया 
आप कर सके । 


इस परिभाषाको पढते ही यहद प्रश्न उठता है कि प्राणिवर्गेमे 
कोनसी ऐसी शक्ति है जिसकी सहायतासे वह अन्य पदार्थों" 
और चगो से विशेषता रखता हे तथा उस विशेपताका ज्ञान दमे 
घर्योकर मिलता है! 

पहली विशेषता तो यह है कि प्राणिवर्गका प्रत्येक जीव 
आपसे आप हिल डोळ सकता है। उसे किसीकी सहायताकी 
आवश्यकता नहीं रहती। यदि उसे किसोकी सहायताकी आवश्य- 
कता पड़ती है तो या तो दह प्राणिवर्गका नहीं है या प्राणिवर्ग- 
का होता हुआ भी जीवहीन है । उदाइरणके लिये किसी पेडके 
पत्तेको ले लीजिये। उसे पेडसै तोड़कर अपने घरमें किसी 
ताखपर रख दीजिये। जब कमा भाप देखियेगा पत्ता वहीं 
पडा' मिलेगा। यदि किसी दिन पत्ता चदां नहीं दिखाई देताः 
खो निश्चय जानिये कि या ता हवा पत्तेको उडा ठे रई था 
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ख़रके किसी व्यक्तिने पत्तेको उठाकर कहीं रख दिया । पर 
यदि चूहेको पकडकर आप उसी ताखपर रख दे" तो आप देखेंगे 
कि आपके हाथसे चह अलग हुआ कि रंग भागा। वह क्षण 
भरके लिये भी स्थिर नहीं रद्द खकता। पर यदि वही चूहा 
ज़मोनपर या और कहीं रख देनेके वाद भी न हिले डोळे तो 
समझ छीजिये कि वह मर गया है, उसमे जान नहीं रह गई 
ह] 
प्र आजकल बाजारमें रेलगाड़ी आदि अनेक तरहके खिलोने 
विकते हैं जो आपसे आप चलते हैं। रेळगाडीमें ताली दे 
दीजिये और वह दौड़ पड़ेगी। पर जहा ताली नम हुई वहीं वह 
रुक जायगी। फिर उसे आगे बढ़नेका साहस नहीं । यदि 
आप उसे फिर दौड़ाना चाहते हैं तो फिर ताळी भरिये और वह 
दौड़ने लगेगी । पर जीवधारी पदार्थके लिये इस तरह ताली 
-भरनेकी आवश्यकता कभी भी नहीं पडती । 

दूसरी विशेषता यह हे कि हममें गर्मी भरी हुई हे । भीषण- 
से भीषण जाडा पड़ रहा है, सर्दोके मारे हाथ पेर ठिटुरे जा रहे 
हैं, किसी वस्तुको छूना कठिन है, इस अवस्थामै भी आपके 
आरीरमें गर्मी है) आजमाइशाके लिये थोड़ी दूर दोड़ आइये ओर 
परीक्षा कोजिये या किसी ऐसे कपड़ेकी अपने वदनपर डाल 
छीजिये , जो ठण्डा हो गया है। थोडी देरके वाइ कपडा 
आपको गरम मालूम देगा। हम कपड़ा इसलिये नहीं 
पहनते था ओढते कि हम अपने बदनको गर्मी पहु'चावें । हमारा 
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चल फिर सकते हैं जवतक यह गर्मो मौजूद रडती दै । (छ) 
इस गर्माका यही प्रयोजन है कि हम लोग आसानीसे हिल 
डोल सके । 

हमने ऊपर जो परिणाम निकाला है वह कदाचित स्पष्ट न 
दो और पढ़नेवालोको हमारा अभिप्राय समम्ध्नेमै कठिनाई 
अतीत हो इस से हम दो एक ओर उदाहरण देकर अपना अभिप्राय 
स्पष्ट कर देना चाहते हैं। रेलगाडोके इञ्जनको ले लोजिये । 
इसमें जीव नहीं है पर गर्मी है ओर आपसे आप चलता है 
तथा तमीतक चळता हे जयतक गर्म रहता है। इसे चलानेके 
{लिये हमें क्या करना पडता है । भट्ठ में हम पत्थरका कोयला 
जळते हैं । इसले हौजका पानो खोलने लगता है। पानोसे भाफ 
चन बनकर उठता है ओर वाहए निकलतेके लिपि जोर मारता 
है। इधर साराका सारा इज्जत गमे हो उठता हे । भाफऊे जोरसे 
पिस्टन चळ पडना हे । जवतक कोयला जलता रहेगा इक्चन 
चला करेगा । कोयळ। समाप्त हुआ ओर गर्मी गायब हुई कि 
इञवकोगति भी रुकी । 

ठीक यही अवस्था हमारे शरोरकी है । हमारे शरीरको गमे 
रखने और चलानेके लिये भी शरीरके भीतर वरावर आग जला 
करतो है ओर उख आगको गर्म रखनेके लिये हमें भी बराबर 
ईघन झोॉकना पडता है। आखिर हमारे भोजन करंन्रेका 
क्या अभिप्राय है? हमारा भोजव भो एर प्रकारका ई'घन 
ही है। यदि हम दो चार दिन तक भोजन न करं तो हमारी: 
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अश्षि मन्द्‌ पड़ जाती है, एम कमजोर दोजाते है, हमारे शरीरमें 
इतनी गर्मी नहीं रह जाती कि इम चळ फिर सके। इतनी 
समानताफे होते हुए भी रेलगाडियोंके इञ्चनो और एमारे शारीरमें 
यडा भारी अन्तर हे! उस अन्तग्को जिल शास्त्र द्वारा हम 
जानते है उसे हम शररि विज्ञान कलते ह। शारीर विजान हमे 
चतलाता है फि इम जो अन्त पाते हैं चद फोयलेका काम किस 
तरह देता है, अन्न ओर पानी दोनों साथ मिलकर शासीरफी 
अझिको किल तरह बढाते है ओर वे फिर शरेरमें किस नरह 
समा जाते हें, क्या कारण है कि हम अपने शरीरको अपनी 
इच्छाफे अनुसार जित्रर चाहे, जिस तरह चाटे, जितना चाहे. 
चला फिरा सकते हैं । 

इसके जाननेके पहले हमें अपने शरीरे प्रत्येक अन्न या 
अवयचका जान पात कर लेना आवश्यक है | 


हमार शरीरके अभ या अवयव 


रोम छोटे बच्चे बहुघा गीला मिट्टी लेकर सिलौना चनाते हें | 
कोई चूदा वनांता है, कोई परगोश बनाता है और कोई फुछ 
यनाता है। बच्चे मिट्टोका एक लोंटा लेकर उसे पीरते है और 
पीठ तथा ऐट बनाकर उसे घडकी जगद्‌ खडा कर देते हैं और 
उसके सहारेके लिये दो ओर मिट्टोके टुकड़े उसके नीचे खडे कर 
देते हैं जिन्हें वे पैर कहने हैं। ऊपरफी तरफ दो टुकड़े लगा 


~ 
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देते है ओर उन्हें हाथ कहते हैं । सबसे ऊपर एक गोल लोंदा रख 
देते हैं ओर उसे सिर कहते हैं। इस तरह बच्चे हर घड़ीमें 
आदमीकी शकर दनाते ओर विगाइते हैं। 

पर शरीरकी बनावटर्में केवळ ऐसी ही बातें नही रहती। 
प्रत्येक अङ्गकी वनावट भिन्न भिन्न रहती है। जिस अङ्गको 
जितना कामं करना पडता है उसीके अनुसार उसकी बनावट भी 
होतो है । मान लीजिये कि हम हाथकी बनावट जानना चाहते 
हैं। किसी मुर्देके शरीरसे हाथ काटकर सामने रखिये । सबसे 
ऊपर हमें वालदार चमड़ा दिखाई देगा । इसे साल कहते हैं। 
इसे चाकू या अन्य किसो औजारसे काथ्ये ओर घोरे धीरे इस- 
को अलग कीजिये । ( जीवित अवस्थामें इस खालसे रक्त नि- 
कलता है। ) अलग करनेपर हमें मालूम होता है कि खाल नीचेके 
पदार्थमें सटी रहती है। खालके हटा छेनेपर चर्वी दिखलाई 
देगी । यह पीली ओर चिकनी होतो है। जो प्राणी जितना ही 
मोटा होगा उत्तर्मे उतनी ही अधिक चर्वो होगो। चर्वोक्के ऊपर 
वड़ीही पतली ओर चमकीली चादर रहती है जो चर्चीको ढके 
रहती है ओर जिसमें चर्वीकी गाठे फंसी रहती है । इसे झिल्ली 
कहते हैं। इसी खिल्लीमें सूतकी भांति पतले ओर सफेद तन्तु 
दिखलाई देंगे । वे इतने चिमडे होते हैं कि खींचनेसे जल्दी टूदते 
नहीं। इन्हें नाड़सित्र कहते हैं। इन नाडोसूत्रोका जन्म मस्तिष्क- 
से होता है। ये ऊपरसे नीचेझी ओर जाळकी भाति 
चमड़ेमें फैले हैं। खाल ओर चबोके बोचमें रंग विरंगी 
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य दि बोई घे मोतरसे जोखळो Beek 
देगी 1 जीवित अवस्यामें इनमें रुघिर घडता है। इन्हें 
रक्ककी नालिया कहते हैं [देणो चित्र नं ३ 11 ये नाळियां दो 
तरहकी होती हैं- एक लाळ और दूसरी नीली । पहलीमें पवित्र 
रक्त बहता है ओर दूसरीमें अपवित्र। आगे चलकर इसका 
विस्तृत विवरण दिया जायगा । इस मिली और चर्चा हटा 
देतेपर हमें मासपिएड दिसाई देगा। इस मासपिएडको 
पट्टा कहते हैं [देखो चित्र न० १] 1 यह छोटे छोटे बएडलोर्मे घटा 
हुआ है ओर पतली मिल्लीफे सहारे एक दूसरेसे बंता है । धसकी 
लम्बाई और चौडाई भिन्न मिन्न नरहको होती छे । प्रत्येक अमे 
ये लम्पानमें पाये जाते हैं। इनके बीचमें मिल्लिया होतो हैं। 
कहीं कहाँ उनमें चवी भो पाई जाती है । पुट्टमें मो रक्तको 
नाडिया ओर नाडीसूत्र होते हैं। ध्यानसे देसनेसे मालूम 
दोगा कि ये वाहरसे भीतर जाते हैं. ओर भोतरले बाहर आते 
हैं। पुढा दोनों सिरोपर बया रहता है और बीचर्मे छुछ 
या ढीला रहता है। पर इन्हें काटकर हटाना सदृज् नटीं है। 
आपसमें ये इस नरद जुटे रहते हैं कि इनको काटकर हटानेमें 
बड़ा परिश्रम करना पढ़ता है। मांस था पुट्टेको काटकर 
हडाते हो हमें उसके नीचे कडी चीज मिलती है । यह इतनी 
कड़ी होती है कि मास या चर्वीकी तरह इम इसे चाकृसे नहीं 
काट सकते। इसे हड्डी कःते हे [देखो चित्र नं० २] । दड्‌डीके- 
ऊपर एक मिली लिपटी रहती है। इड्डोको आरोखे काटकर. 
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इस चिमे यह ठिखळाया गया 


ति विळे रहते हैं । 


Lt 
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दो टुकड़े कीजिये। चीचसे चह खोखली दिखाई देगी । इस 
खोखलेमें चिकना, गुलावी, लखदार और ढोला गुद्द|ा भरा रहता 
है। इसे मजा कहते है। 

> बाहुकी परीक्षा करनेके वाद थड़की परीक्षा कीजिये। 
घड़के दो भाग होते हैं। ऊपरके भागको वक्षःस्थल या * 
छाती कहते हैं और नीचेके भागको उदर कहते हें [देखो 
चित्र नं० ४ ] | छातीको दाहिनी ओर बाई" ओर दो झुजाये' हैं । 
ऊपरकी ओर हसली ..नामकी हड्डी है। जिस मनुप्यका 
स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा शरीर भरा रहता है उसकी 
हसलो मांखपिण्डमें छिपी रहती है पर दुबळे पतले आदमीकी 
हंसली दूरसे ही दिखाई देती है [ देखो चित्र नं. २ ]। हंसलीके 
नीचे कुछ दूरीपर दोनों ओर दो स्तन होते हैं। ख्त्रयोमे ये 
स्तन बड़े होते हैं ओर इनमें दूध वनता है। छातीके वीचोंत्रीच 
ऊपरसे नीचेतक आगे ओर पीछे ( पीठकी ओर ) दो हडङ्डियां 
गई हें । प्रीठकी हड्डीका नाम रीढ है और सामनेकी 
हड्डीका नाम वक्षोऽस्थि है [ देखो चित्र नं० २ ]। इन दोनों 
हड्डियॉसे जुटो हुई वारद पतली, चिपटी ओर टेढ़ी हड्डियां 
हैं जो दीवारकी तरद खडी,हैं ओर भीतरके भड्टोंकी रक्षा करती 
हें। इन्हें पसळियां कहते हे [ देखो चित्र नं० २]। इन 
'पसलियोंके नीचे दोनों तरफ दो फेफडे होते हैं और बाई ओर 
हृद्य या दिल रहता है [देखो चित्र नं ४]। ये दो प्रधान अङ्क 
हैं । इनके अतिरिक्त रक्तको नालियां, अन्नकी नालियां आदि छोटे 
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छोटे अङ्ग होते है| छातीके चीरनेपर वाहुकी भाति चर्बी. 
मासपिण्ड, मिलो तथा रक्तको नालियां ओर नाड़ीसूच यहा 
भी मिले गे । 

अब उद्रको चीरिये और ऊपरक चमहे तथा मिल्ली 
और मांसपिएउको निकालकर अलग कीजिये। आपको विटित 
होगा कि दाहुकी तग्द यह ठोस नहों है वल्कि इसके भीतर एक 
वडा मारी गड्डा है। यह गड्ढा विविध प्रकारकी चम्तुओंसे 
सरा हैं [ देखो चित्र न> ४ ]। इसमें सबसे ऊपर जमें खुनके 
रङ्गका मोटा दोय दिखाई देगा | इस लोयने इस गड्डेके ऊपरी 
मागको एक नरफले दूसरी नरफ तक भर रखा है। इसे वस्त 
(1८7) कहने हैं। यक्नके ठीक नोच पेट होता ह। जो अन्न हम 
खाते हैं अथवा जो पानी हम पीते हे बह सव अन्नको नल्ीद्वारा 
मुहसे होकर इसी पेटमें आता है आर चहींसे पाचन क्रिया आरभ 
होती है। उदस्के नीचे अतडिया रहनी हैं। ये स्मय्री थोर 
आरम्मर्मे पतलो होतो हैं आर पीछे मोटी होतो जाती हैं। थे 
गेडुरीको तरह लिपटी पडी ग्हतो हैं ओर पेटके नीचेके गड्ढोको 
भर देती हैं। अवडिया ऊपरसे देखनेमें गुरियाको भांति गठोली 
ओर चिकनी होतो ह| उद्रसे निकलकर अन्न इनमें आता है 
गौर इनके द्वारा होना हुआ वाहर निकल जाता है | अतड़ियोंको 
निकालकर अळग कीजिये । आप देलियेगा कि इनके नीचे दोनो 
तरफ इलके छाल तथा भूरे रुके डो गोल थले लटक रहे है। इन 
बैलोंको सत्रायय कहने हैं। बायीं ओरसे पेटे ऊपर दाहिनो 
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(व) वश्चःस्थल (क, ख,ग,घ,) हृदयकी चारों कोठिया 
( फे ) दोनों फेफडे । 

उद्र--(य) यकृत, (पे) पेट, (अ) छोटी और चडी 
अंतड़ियां । 


हमारे शरीरकी रचना १४ 


ओर गई हुई एक लम्वी हाथकी भांति वस्त, दिखाई देगी। 
इसका अन्तिम भाग मोटा और गठीला होता है । यह पित्त- 
स्थान है । इसे पित्राशय कहते हैं । इसकी पू'छक पास पिलंही 
या प्रीस है [ देखो चित्र नं० २ ]। ड 

अब शरीरके ऊपरकै भागको उठाइये | इसके भी दो भाग है । 
सबसे ऊपरी भागको पिर कहते हैं। इसमें खोपडी सबसे 
प्रधान विषय है | नीचेके भागको गर्दन कहते हैं । अपर वालंदार 
खोपडी, सामने ललाट, दोनों बगल दो कान, ललाटके नोचे 
वीचमें दो छेटबाला नाक, नाकके नीचे मु'ह, दोनों तरफ गाळ, 
इन सचोंका समवाय या एक नाम सिर है। झुहके दो हिस्से 
होते हैं। ऊपरका हिस्सा ओट ( होठ) और नोचेका हिस्सा 
हनु कहलाता है। हनुके नीचे चिवक या ठुड्डी होती है। 
मु हके भीतर ३२ दांत जबडोंमें जमे रहते हैं। इनका विस्तृत 
विवरण आगे दिया जायगा । जिसमेंसे दांत निकलते हैं उन्हे 
मसूडे भी कहते हैं। दातोंके ऊपर छतरी तरह उन्हे ढके हुए 
तालू होता है। तालूका अगला भाग कडा ओर पिछला भाग 
मुलायम या नरम होता है। मु'हका छेद भीतर जाकर जहाँ 
सकडा होता है वहां ताळूका अन्त होता है । उस जगहपर चमडे- 
` का एक हिस्सा लटकता दिखाई देता है । उसे छलरी या घाटी 
कहते हैं । दांतोंके चीचमें नीचेकी तरफ जीभ होती है। खिरका 
ऊपरी भाग खोपडी कहलाता है। इसके सोतर मस्तिष्क है। 
मस्तिष्क अतिशय कोमळ और पिळपिला होता है। साधारण 
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धक्क से भी उसे भोपण क्षति पहुच सकती है। इमीलिये यह 
वाळदार खोपडी ढालकी भाति उसकी रक्षा किया करती है । 
इसी मस्तिप्कसे शानतन्तु या नाडीसूत्रका उद्गम होता है जो 
शरीरभरमें फैले हैं। जहा मस्तिष्कका अन्त होता दै-अर्थात्‌ 
पीठकी तरफ निचले मागमें--वहीँसे पीठके बीचोंबीच होता हुआ 
एक पोपला हड्डियॉका सिलसिला चला गया है. । इसे राढ 
कहते हैं [देखो चित्र न० २] । यही जानतन्तुओं या नाडीसूतरोंका 
मार्ग है। रीढकी ये इड्डिया आपसमें एक दूसरेसे इस तरद 
जुटी रहती हैं कि प्रत्येक टो दो हड डियोके वीचमें इतना काफी 
सूराख रहता है कि नाडोमूत्रका एक वएडल चाहर निकाल 
सके। 

वाहरसे देखनेमें गठनमें क्या है इसका पता नहीं लग 
सकता। पक पेडके घडकी तरह निष्प्रयोजन खडा रहता है। पर 
इसको चोरकर देखनेसे विटित होगा कि यह भी शरीरका एक 
प्रधान भाग है और बड़े कामका है। सभो मुख्य मुख्य नालियां 
इसीसे होकर गई हैं । अन्ननाली, स्वरनाली, चायुनाली, पान- 
तन्तुनाळो सभो इसीसे होकर जाती है ) 

यह तो शरीरके प्रत्येक अबयबों अध्या अड्रोंका अलग 
अलेग वर्णन हुआ | यहींपर सक्षित विचरणमें यह भी दिखला 
देना उचित दोगा कि प्रत्येक अंगोंका आपसमें किस तरहका 

( संवन्ध है । 
सबसे ऊपर सिर है। सिरका ऊपरी भाग खोपड़ी है। 


जा 
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खोपड़ीके नीचे मस्तिष्क है। इसके नोचे ह्डिडयोंकी एक 
तह है और वहींसे गदेन आरम हो जाता है। गर्दैनके भीतरी 
भागको गला कहते हैं। यहीं सु'हका अन्त होता है ओर यहींसे 
दो नलियां नीचेकी ओर चलती हैं । एकको हवाकी नली कहते 
है ओर दूरीको अवक) नली कहते हैं। ये नलियां सीधी 
नीचेको जाती हें। छातीके पास जाकर हवाकी नलीके दो भाग 
हो जाते हैं ओर दोनों दोनों तरफके फेफड़ोंसे जाकर मिल जाते 
हैं। जहां पेटका अन्त होता है चहीसे अतड़ियोंका आरम्प होता 
है । इन अतड़ियोंकी समाप्ति गुदामें होती है ! 

इस तरहसे अन्नकी यह नळी मु'हसे आरस्म होकर घड्को 

पार करती सीधी नीचेको चली जाती है। घीचमें कही ओर 
नहीं खुलती । फेफड़े के ठोक ऊपर वायीं ओर भुका हुआ 
हृदय या दिल है। इसकी भी नळियां हैं जो अपवित्र रक्तको सारे 
शरीरसे तथा हृदयसे फेफडोंमें ओर पवित्र रक्तको फेफड़ोंसे 
हृदयमें तथा सारे शरीरमे लें जाती हैं। घड़के निचले भागमें 

यकृत, मूत्राशय, प्लीहा तथा पित्ताशय हैं। नीचेकी ओर इनको 
टीक यथास्थान रर रखनेके लिये दो ख-मै हैं जिन्हें पेर कहते है |, 
घडके ऊपरको ओर दो भुजापे हैं जो गर्देनके पाख मांसपेशियों- 
द्वारा धड़से जटी हैं। धमे सामतेकी और धनुषके आकारको 
पसलियां हैं जो प्रत्येक सांसके साथ नीचेसे ऊपरको उठा 
करती हे । 


ee MO £य्स्लप्त्याशा > 


दूसरा प्रकरण 


Ot NS 
गाति अथवा चाल 
शरीरकी रचनाफे सम्पन्धमें साधारण वाते जान लेनेके 
चाद्‌ अब आवश्यकता इस वातकी प्रतीत होती है. कि हम इस 
विपयपर साधारण प्रकाश डाळे कि हमारे अङ्गोमें गति या चाल 
किस तरह हानी है। हम अपने शरीरफे भिन्न भिन्न अद्रॉको 
एक ही प्रकारसे किस नरह चला सकने हैं और दूसरी तरह क्‍यों 
नहीं चला सकते । उदाहरणके लिये हाथको गतिकी जांच 
कीजिये [ देखो चित्र न० ५ || 
हाथको सीघा फळा दीजिये जिससे रघेली ऊपरकी तरफ 
दो। अव इसे मोडनेका प्रयत कीजिये। जाप देखेंगे कि हाथ 
चीचसे मुडने छगता हे ओर इतना अधिक मुड जाता है कि 
अगुलिया गठनके पास जाकर सट जाती हैं। फिर हाथको 
पहलेकी साति सीधा कोजिये ओर उलटकर फैलाइये, जिससे 
इथेली उलटी पड़े। फिर हाथको मोडनेकी चेष्टा कीजिये । आप 
देखेंगे कि आपका सारा प्रयत्न व्यर्थ ज्ञाता है। हाथ जरा भी 
नहीं मुडता । इसका क्या कारण है। 
परीक्षाक्रे लिपे [सी मुर्देका इ'थ सामने रखिये ओर चाकू 
तथा कॅचीकी सद्दायतासे ऊपरका चमडा, भीनरकी चर्षी, माँस- 
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पिण्ड, रक्तकी नलियां, ज्ञानतन्तु आदि सब॒को-घीरे धीरे इस 
तरह हटाइये कि हुड्डीपर' जरा भी ओरेव न आवे. और हड्डी 
साफ हो जाय! झापको मालूम होगा कि हाथ या भुजा दो 
'सागोंमें वटी है । ऊपरका भाग, जिसे वाहु कहते हे, एक हड्डी- 
का वना है। यहू हड्डी ऊपर कन्येकी इड्डीसे जुटी है और 
तीचे केहुनीके पास भुजाके निचले हिस्लेको हड्डियॉंसे जुटी है 4 
निचले हिस्सेमें दो हड्डियां होती: हैं। : बाहरकी हड्डी जस 
वड़ो होती है ओर सीतरकी जरा छोटी |, कलाईकी तरफ यइ 
चड़ी हड्डी पतली होती है पर केहुनीकी ओर यह मोटी होती है । 
ऊपरके हिस्से अर्थात्‌ वाहुको हडडीको अगण्डास्थि कहते हैं । 
'नीचेकी हड्डीको अकोष्टार्रथ कहते हैं ।. वाहरको ओर जो मोटी 
हड्डी है उसे वाहे: अकोष्टास्थि कहते हैं ओर भोतरकी ओर जो 
पंतली हड्डी है उसे अन्तः ग्रकोष्ठस्थि कहते हैं 1 केहुनीके पास 
जहां दोनों हङ्डियां अर्थात्‌ प्रगण्डास्थि ओर प्रकोष्ठास्थि मिलती 
हे वहाकी बनाचटको गोरसे देखिये । प्रगण्डास्थिकै अन्तर्मे एक 
गोलाकार सकळ वन जाती है ओर अन्तः प्रकोष्टास्थिके सिरेपर 
एक गड्ढा होता'हे जिसमें प्रगण्डास्थि भाकर जम जाती हे! 
इस गड्ढेकी तथा प्रगण्डास्थिके सिरेकी वनावट इस 'तरहकी 
होती है कि यह सिरा गड्ढेमें बड़ी आसानीके साथ चक्कर मार 
सकता है ओर नीचेसे 'ऊपर या वाहरसे भीतरक्की ओर -घुमानेमें 
केवळ एक ही -तरहकी गति या चाल कर सकता है अर्थात 
“पीछेकी ओर नहीं मुड सकता 1 * साथ ही 'वगलकी गति भी 
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इसमैंसे नहीं निकळ सकती क्योंकि प्रगएडास्थि अन्त' प्रकोष्ठा- 
स्थिके गड्ठेमें जाकर वेतरह सट जाती है ओर दिळने डोलने 
नहीं पाती। इसकी चालकों भली भाति समफनेके लिये मिमी 
घरके दरवाजेको देखिये। जिस तरह शिकर्ज पर दरवाजा पक 
दी चाल देता है अर्थात्‌ सिफे आगेकी तरफ । यदि आप उसे 
यसलकी ओर या पीछेकी मोर मोडिये तो यह नहीं हिल सकता 
और अधिक जोर दीजिये तो वह टूट जायगा। ठीक यही हाल इन 
हाथकी हड्डियोंडा है! 
अन्त धरकोष्ठास्थिफे गड्ढेमें एक खूवी और भी हे । वह यह 
है कि गड़ढेका कोर चारों ओर समान नहीं है वल्कि पौठेको 
ओर घह उभरा हुआ है। इसलिये यदि प्रगएडास्थिरो पीछेकी 
ओर मोडिये तो यह उमरा हुआ कोर प्रगएडास्थिफे उभरे 
हिस्सेको इस तरह जक्ड लेता है कि वह तिलमर भी नहीं 
मुड सकता। 
इतने वणनसे मालूम छुआ कि हाथके पूरे विस्तारकै लिये 
दोनों इडिडया अर्थात्‌ प्रगण्डास्थि और अन्त प्रकोष्टास्थि एरु 
साथ जुटवर काप करती हैं। नहीं तो शरोग्को टठरीमें ये 
डो भिन्न हड्डियां हैँ। एकसे दूसरीका सखन्ध नहीं है। दोनों 
अलग अलग हैं। इससे यह प्रगट हुआ कि इनको एक साथ 
रखनेके लिये किसो तरशके वन्धनकी आवश्यकता अवश्य पडती 
दोगी अर्थात्‌ कोई दाहरी उपवःरण इन दोनोंको चाघकर एकमे 
रखता है, क्योकि यदि कोई चाहरी साधन इन्हें इस तरह बांधकर 
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न रखे तो ये तुरत ही एक दूसरोसे अलग हो जाय' ओर हाथका 
काम रुक जाय 1 

इन दोनों हड्डियोंको यथास्थान रखने तथा इनकी गतिको 
ठीक तरहसे चलानेके लिये प्रकृतिने एक बन्धन बना दिया है 
और वही चन्धन इन दोनों हड्डियोको वाधकर ठिकाने रखता 
है तथा इनकी गतिका भी सञ्चालन करना है। किसी ताजे 
भरे मुर्देके हाथको काटकर धडसे अळग कीजिये । चाकू तथा 
केचीवी सहायतासे ऊपरका चमडा अलग कीजिये । मासपिएड- 
को सावधानीके साथ उठाइये जिससे हङ्डीप्रकी ओर चस्ते 
अपने रुथानपर ज्योंकी त्यों पडी रहें । अब आपको साफ साफ 
दिखलाई देया कि ये हङ्डियां किस प्रकार थमो हैं। आप 
देखेंगे कि ऊपर चारों ओर रेरोदार वस्तुका आटीको भाति एकै 
गुच्छा चारों तरफ घूमा है, जिसने दोनों सिरोको कसकर पकड 
रखता है ओर उसी तरहक्रे रेशेको दूसरी आटोके सामनेकी ओर 
प्रगण्डास्थि तथा अन्तःप्रकोष्ठास्थिको पकड्‌ रखा है जो तनाव- 
पर चलती हैं। इस रेशेदार आटीको अस्थि-वन्धन कहते हे । 
यह अह्थिवन्धन रवरकी तरह लचोळा और घरने-चढनेबाला 


होता है निर्जोव हो जानेपर यह रूखकर काठकी तरह हो 
जाता हे ओर इतकी गति वन्द हो जाता है। ध्सलिये मुर्देकी 
परीक्षा करते समय इनकी गतिका पगा नरी लग सकता । यही 
कारण है कि आदमी मर जाउपर उतके हाथ ९र इतने कड़े 
हो जाते हैं कि फिर हिछाये डोछाये नदी जा सकते [देखो 
{चत्र नं ७ १ हु 

डे ६] 1 मी 
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क आप जानते हैं कि यदि दो छबी चोऊें एक दूतरेसे रगड 
खाती रहें तो चे घिस जायगी ओर घोरे घोरे वेकाम हो जॉयंगो । 
नके पुर्जी को ले छोजिये । यदि पुर्जों में लगातार तेळ न दिया 
ज्ञाय तो वे दो चार दिनमै ही रगड़ साकर वेकाम हो जायगे ओर 
इसन बैठ जायया ठीक यही अवस्था इस शरीरके अड्रोंकी हे । 
इसलिये प्रतिमे प्रत्येक जोड़यर तेलके स्थानपर चिकने पदार्थ 
इस प्रकारसे वना दिये हैं जो खदा ताजे रहते हैं ओर हड्डियोंको 
रगड खाकर धितने नहीं देने । यदि आप ताजे मुर्देका हाथ 
चीरकर ढेखेंगे ओर प्रसरडास्थि तथा अन्त,प्रकोष्ठास्थिके अस्थि- 
वन्धन काटकर एक दूसरेसे अळग करेंगे तो आप देखेंगे फि 
दोनों हड्यां जहां जुटनी हे वहापर दोनोके वीचर्मे किमी चर्वीदार 
पढार्थकी एक पतळी गह्दो है। इसाको कार्टिलज कहते हैं। 
इसीका फल है कि रगड़ खाकर दानों हड्डया घिलते नहीं 
पाती ओर चिकनाहटके कारण इनका गति भा ठोक रहती है। 
इन हड्डियोंके ऊपर जो मज्ज्ञाका अश रहना है उसमँसै पानोला 
एक तेल्हुस पदार्थ हमेशा वह वहकर इस गदीको तर करता 
रहता हे । 
यहापर हमने केवल उदाहरणऊे डिये एक जोडका वर्णन 
कर दिया है । इसी प्रझारके अनेक जड हमारे शरीर है । 
हायमें ही टो जोड और हैं। एक जोड़ ऊपर ऊन्ध में है थोर 
दूलण जोड नीचे कलाईमें है। इसके अतिरिक्त हथेडीकी अंगु- 
¬ टियों तथा उनके प्रत्येक पोरके जोड हैं। पैरमें मो उसी प्रकार 
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तीन जोड हैं । पहला जोड ऊपर जंघाका है, दूसरा जोड घुटनेका 
है. तीलरा जोड़ नीचे नली या एड़ीके पासका है। इस सबोंमें 
कोई विशेष फर नहीं है। हडिडयोंकी घनाचट एक तरहकी 
है) बन्धन तथा वन्धनके खानान सभो एक तरहके हैं। यदि 
कोई मेद्‌ हे तो केवळ शऋलेमें है। अर्षात्‌ हड्डियाँका सिर 
'ठीळ उसी प्रकारका नहीं है जिस प्रकार प्रगण्डास्थिका है । 
इसलिये इस छोटीसी पुस्तकमे इन सर्वोका अतिविस्ठून विवरण 
देना उचित नही प्रतीत होदा । केचछ इतनाही लिख देना काफी 
-हौया कि दोनों हड्डियां आपसमें आकर मिल जाती हैं। 
अस्थिवन्धन उन्हें लपेटकर चांघ रखता है, कार्टिलेज जोडको 
ळगातार तर करता रहता है और रस निकल निझलकर 
काटिलेजको गद्दीको सूखने नहीं देता । 
यहींपर एक चात और लिख देना चाहते हें। हाथके नीचेक्रे 

भागकी हड्डी अर्थात्‌ वहिःप्रकोछास्थिका निर्माण विचित्र तरहले 
छुआ है । घ्रगण्डास्थिसे उसका सम्वन्ध अवश्य है । प्रगण्डास्थि 
-अन्तःप्रकोष्टास्थिकी तरह बहिःप्रकोष्ठास्थिपर भी उसी तरह 
हिळती डोलती है पर उसका सम्बन्ध प्रगण्डास्थिसे सीधा नहीं 
है । हम पहले लिख चुके हैं कि वहिःप्रकोष्ठास्थि' अन्तःप्रकोष्ठा« ˆ 
स्थिसे कुछ छोटी है ओर नीचेकी तरफ वद अन्तःप्रकोष्ठास्थिसे 
ही जुटी है । बस, फेवलमात्र यही विशेषताहै,.नहीं तो अन्य संत 7" 
चाते' उसी तरहकी हें। 
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तीसरा प्रकरण 
छि ०० 
गतिवाधि सचालन तथा मासपशी 

पिछले प्रकरणमें हमने यह दिसलानेका यल किया है कि 
हमारे शरीरके भिन्न भिन्न अङ्ग किस प्रकार हिलते डोलते हैं । 
इसके समभानेमे हमने हङ्डियाँकी रचना तथा परस्पर सम्बन्धका 
मी दिग्टशेन कराया है। इस प्रकरणसें हम यह दिखलानेका 
बल्ल करे गे कि शरीरके विविध अज्ञोंकोी इस गतिका सञ्चालन 
किस प्रकार होता है। बोनसो वस्तु है जो एक री नरकी 
गति होने देनी है ओर दूसरी तरहकी गति नही होने देती। जिस 
घस्त्‌ के हारा हमारी गति इस प्रकार सञ्चालित होती हे उसे हम 
मासपेशी कहते हैं। मासपेशीमें खिकुडने और फैलनेवी विचित्र 
शक्ति होती है ओर इसी शक्तिके द्वारा बह हमारे शरीरते विविध 
अड्रोकी गतिको निर्धारित करतो है । 

“हमारे शरीरकी स्वना”के प्रकरणमें हम वतला चुफे हैं कि 
शरोरको चीरकर जब हम ऊपरकी घालदार खाल निमाठ्वार 
अलग दर देते हैं तो उसके भीतर चर्चो लिपदा हुआ मासपिण्ड 
दिखाई देता ऐे। दाटे प्रकरणमे इमने यह सी दिसळाया , है 
कि खाल थोर च्वोके एरा देतेपर हस देते हैं कि प्रगण्टार्थि 
चारों ओरसे इस मासपिण्डले ढको है । इसी तरह शरोरके अन्य 
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अङ्ग सी मांसपिण्डले ढफे हे, जेसे छातीके ऊपर, पसलियोंके 
चीनने, पेरके ऊपर आदि स्थानोपर सी मासपिण्ड छोयकी 
लोवमे जमा रता है। इस तरह हम देखते 0 कि मास शरीरके 
हर पफ अपूे--च्ाहे बह मम अद्र होया फडोर -थोडा या 
उत बतमाव र । 

हारे दारीरके छतोंज्ो जिदनो भनियां हें म्वदोरा सञ्चालन 
इन्द्रीं मालधिए्डों दारा होता 71 हमारे दाद ऐरका हिलना 
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हो तातो ॥ । पर पेदियोंका निर्माण एस तरश ऐता झे ढि 


यक पता नता सळ न्रक्ता दिपक पेशीछा डाटा लारग्म छुआ 


मासपेशिवा भिन्न मिन्न नरहर होती हैं, झोड लम्पी, कोर 
चाटी, कोई मोदी, कोंडे पतली, रोई दीचमे मोटी आर सिरेपर 
पतली होनी हें। हलो तरह पेशियों झा रंग भो एक ही तरदका 
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हम यह भो लिख आये हैं कि प्रत्येक मांसपेशोके सिरे 
किसी न किसी हड्डी, कार्टिलेज, चमड़ा अथवा फझिल्लीसे जड़े 
रहते हैं। इसलिये जब कोई पेशी सिकुडती है या तनती है 
तो बह अपने साथ जुडी हुई चस्तुरो भो साथ ही उठा लेती 
है। इसलिये जिस समय हम शरीरके किसी अङ्गको चळाने- 
की इच्छा प्रगट करते हे उस समय अड्डकी पेशियां सिकुडने 
लगदी हैं ओर साथ ही उल अरी हड्डी या चमडा नी उठने 
छगता है ओर अळूकी गति होती है । पर यर्‌ सिकुडन अधिक 
कालतर नहीं रह सकतो । मासपेशियोदा स्वासाविक वमे 
सिक्कुडकर रहना नहो हे बदि प्येजकर रहता हे। 
पर माखपेशियोका यह लिङुउन आपसे याप नही होता | 
मासपेशियोकी चीरकर आपने देखा होगा कि उत्से रक्तमो 
बलिया तथा जानतन्तु चा नाडीलघ्च सा बहुतायतसे पाये 
जाने हैं। मासपेशियोकी गति अर्धात्‌ उनका सिकुडना ओर 
फैळना इन्ही घानतन्ठओकी वडोळत होता है। उसका वर्णन हम 
«आगे चळकर करेगे। 
हमारे शरीरमें दो प्रकारची गति होती हे | एक तो ऐच्छिक 
अर्थात चह गनि जो हमारी इच्छाले होती है। यह गति 
तभी होती हे जब हम चाहते हैं, जले विचा इच्छाके हम अपने 
हाथ पेर नही फेला सकते। दूसरी गति अनैच्छिक होती है 
अर्धात्‌ जिसका होना हमारी इच्छापर निर्भर नही करता औरजिसे 
न रम रोक सकते हे, असे दिळका धडकना, पळकोका भजना | 
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इसी हिसावसे मासपेशियॉके तन्तु भी दो मिन्न भिन्न प्रक्रारके 
होते हैं। इनके सेलोको रचना भिन्न मिन्न प्रकारकी होती है । 
इस चाळपोधीमें हम इससे अधिक नहीं लिखना चाहते । सेळोंके 
विषयमे साधारण चर्चा करके हम इस प्रकरणको समाप्त 
करते हैं | 

मकानके चनानेमे जिस तरह ई'टका स्यान हे, शरीरके 
निमाणमें उसी तरह सेळॉका खान है। इन्हीं सेलो द्वारा शरीएकी 
मासपेशियोंका निमाण हुआ हें। ये सेलें इतनी छोटी होती 
हैं कि हम अपनी आखोंसे किसो यन्लकी सद्दायदा विना इन्हें 
नहीं देख सकते । इन्ही सेलॉमें जान होतो है भोर शरीरका 
बढ़ना तथा पुए होना इन्हीं सेलॉपर निर्भर करता है । 


चतुर्थ प्रकरण 
DD 
रक्त या लोहू 
चाकू लेकर शारोरके किसी भागको काटिये । आप देखेंगे 
“कि उस स्थानसे लालरङ्चका एर तरल पदार्थं वह वहकर 
जमीनपर गिरने लगता है । इसी पदार्थको हम रती कहते हैं । 
यह रक्त शारीरके प्रत्येक अड्डमें वर्तमान है और इसीके द्वारा 
शरीच्के प्रत्येक अड्डों ओर अचयबोका पोषण होता हे। रक्ता 
वजन जळके वजनसै भारी होता है ओर इसमे कारो परिणामे 
गरमी मौजूद रहती है । 
साधारण अचस्यामें यह गरमो सदा एकली चनी रहती है। 
-चीर्मीरीठे कारण यह घट चढ जाया करती है । डाकृर लोग 
संह अथवा कखोरी ( कोख ) में थर्मामीटर लगाकर इसी 
रमो द्वारा शरीरकी अघम्याका पता लगाते हैं कि वुखारकी 
इतनी गमो इस समय शरीरमें हे । 
छुरीसे कारनेके वाद जिस समय रक्त बहने लगे थोडा रक्त 
किसी वर्तनमे वटोरकर इकट्ठा कर लीजिये, आप दैर्खियेगा कि 
-शरीरंखे अलग होनेके वाद रक्तमें उसी तरहको तरळता नहीं रह 
जाती। बह तुरन्त जमने लगता हे ओर कुछ समयके बाद 
जमकर दहीकी तरह थक्का हो जाता है। जमे हुए रक्तको उसी 
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वर्तनमें थोडी देरके लिये रहने दीजिये । थाप देगेगे कि उसमेंसे 
हलका लाळ ओर पीछे रंगका एक रस निकलकर इक्द्ठा 
होजाता है ओर रक्तका थक्का उसपर तरने लगता है। इस 
रक्तको रफत-रस कहते हे । 

अव उस थक्केको रक्त-रखसे अलग निकाल लीजिये ओर 
पानीसे घोना आरम्भ कीजिये। आप देखेंगे कि थका सप्मेट 
होने लगता है और धीरे धीरे धुरर एक उस साफ टो ज्ञाता 
है। अबइस सफेद बस्नुको फिर चाफूने काश्यि। इननेसे 
पतले पतछे रेश निक्ळेगे। ये रेशा जाळलही तरह 70 रहने 


हे ओर “लो जालमे कुछ योळ गोल चाचे फणी 5 सिया 

देनी ल) पे रत्तकी रेले र |. इस्हें रक्षण ऋहते हे। घव 
> _ ७९ ~ Roe 

रेगाको फारिन कहत हं [डिखो चित्र स० ६ $ । 
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रखापनिक परीक्षासे बिलित होता हे कि रक्त ठो पटाथे 
चना हे -- 

7-जलभाग जिसका नाम शब्रेजीमे छाज्मा हे । हिन्टीमें 
उसे सक्त जळ कह सकते हैं । 

२--सेळें अर्थात रक्त कण । ये जीविन अवव्याने सदा उसी 
रक्त जळमें सेरा करती हैं | 

रत्त-जेल-. चडि आप विक्षेश थन्तों द्वारा रक्तमेसे र्क्त कणो- 
को निकालकर अरग कर टे तो जो पडा बच्चा रह जायगा दही 
रक्त-जळ हे। रक्त-कणोंके अलग होजानेधर उसका सम अप 


~ लाळ नहीं रह जाता। हलका छाल ओर पीछा रग दिखाई देगा । 


रि 
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इसमें अन्य कई पदार्थ भो मिले रहते है जो इतने सूक्ष्म होते हैं 
कि उनका वर्णन इस छोटीसी पुस्तकमें नहीं किया जा सकता । 
रक्क-कंण-. रक्तःजलमें तीन प्रकारके रक्त-कण पाये जाते हैं;--- 
(१) छाल रक्तकण अर्थात्‌ रक्ताणु 
(२) श्वेत रक्तकण अर्थात्‌ श्वेताणु 
(3) सूक्ष्म रक्तकण अर्थात्‌ रूक्ष्माणु 
रक्ताणु--शरीरके रक्ततारिसे रक्ताणुळी सल्या ग्वेताणुने 


कहो अधिक होतो है। इनका आकार गोळ होता है पर दोनों 


खिरोंपर ये चिरे रहते ४ै। रक्त-जलकी अधिक ळलाईमे 
कारण थे ही रक्ताऊु हैं। ८५ वून्दफे साठवे हिस्से रक्त-बारिते 
इच रक्ताएुओसी सत्या पुरुण्ये पचास लाख ओर स्त्रोते पेंतोस 
राख पाई जाती है। दूध पीमेबाले प्राणियोके गच्छे अभ्य 
जीवोके रक्तसे विश्येषता रहती है। उसमे एक तरहका ओर 
एक पदा पाया जाता हे जो दूध न पीनेबाले जीवोमे नही 
पाया जाता। रक्तायुभोके भीतर एक ळाळ रगका पढाथ पाया 
जाता दै जिसे हम ग्लोबिन या कणरज्जक करने हैं। जव लाल 
कण टूटने है तो इसका रग रक्तजल्मे घुळकर मिल जाता है। 
ज्वस्पे कीडे सबसे पहिले एसी स्लोविनम्रे घुस जाते हे ओर 
कणरज्ञकका विनाश करने लगते हैं [देखो चित्र न? १०] | 
इसका परिणाम यह दोता ह कि एन कणोदी सख्या घट जाती 
हैँ । इनके घरनेसे रक्तकी छलाईमे कमी आजाती है, मनप्यका 
चेहरा पीला पड जाता है और हम लोग कहने लगते हे कि इसके 
शरीरमें रक्त नही रह गया। 
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इयेताणु---इचका रख सफेद होता है। ये रक्ताणुसे कुछ 
बड़े होते हैं । इनकी शकळ भी रक्ताणुसे मित्र होतो है । रक्तजलमें 
इनकी सस्या भी बहुत ही कम होती है अर्थात जितने रक्तर्मे 
पक्ताणुकी सल्‍पा ५० छाप होती है उतने टी रक्तमे श्वेताणुफी 
खख्या थजिज्सले अधिक १०००० रोती हे । जीवित अघस्ामे 
ये ब्यैनाणु अपना रूप सदा बदलते गहने हैं । साधारण अगम्यामें 
चे गाटाफार होते हैं। गक्तपारिपे सार प्रकारे प्वेताणु पादे 
जाते हैं। फो कमी इससे भो अधिक नरशफे पाये जाते हैं। 
दनका सविस्तर चर्णन इस पुस्तफमे नही किया जा खफता। 
र्का जमना - इम पीछे छिप आये हैं कि गरीरसे अळग 
होते ही रच जमले छगता है ओर छुळ उेग्के याद जमकर दहीके 
थ्वी तरह दो जाता है। प्रश्न यह उठना हे कि ऐसा क्यों 
होता ह। क्या कारण है कि शरीरसे बाहर निकलते हो र्क्त 
इतना जन्दी जम ज्ञाता हे । 
ताजे रक्तको पक कटोरेमे रप रीजिये भोर सेवार या 
इसी तरहक अन्य किसी छकडोको ळे लीजिये ओर उम्रोसे 
रक्तकों हिलाना आरम्भ कीजिये। स्वभावत. शरीरले शलग 
होने दी रक्तरो धीरे श्रीरे इस तरह जमने लगना चाहिये कि 
आपका हिलाना कठिन होजाय भोर रक्त आपके हायफी छकडी- 
को थाम छे। पर आप देखियेया कि रक्त जमता नहीं और 
यदि आप रक्तको उसी तरह हिलाने रहिग्रेगा तो चट देर तक 
मी नहीं जमेगा, वत्कि चह जमेगा ही नहीँ । इस तरह वरा- 
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वर हिलाते रहकर आप खनका जमना राक देते हैं। 
अब धीरे घोरे करोरेमेंसे हाथकी उल लकडीके बण्डलको निकाल 
लीजिये जिससे आप रक्तको हिला रहेथे। परीक्षा करनेपर 
माळूम होगा कि वण्डलके चारों ओर पतले रेशे लिपटे इए हैं | 
इनका रडु छाल रहेगा । दूसरे कटोरेमें साफ पानी रखकर इस 
बण्डलको उसोीमें डालकर हिलाइये। आप देखेंगे कि धीरे 
धीरे इसका रडु 'घुळ जाता है और लकडीमे लिपदा हुआ 
रेशा सफेद हो जाता है। इससे प्रगट हुआ फि यहो रेशे- 
दार वस्तु ही-जिसे फाइत्रिन कहते हें--रक्तमें जमनेवाली 
वस्तु है। यदि इसे रक्तले अलग कर छे' तो फिर रक्त जम 
नहीं सकता । 

जमे हुए रकफे थवकेमेंसे एक ठुकड़ काटकर निकाल 
लीजिये और उसे पानीले भली भांति घोश्ये। साफ होजानेपर | 
आप देखियेगा कि इस जमे हुए रक्तमें भी वे रेशे हैं जो आपकी 
रूकडीके वण्डलमें फंसे हुण थे । 

इस परीक्षासे हम इल परिणामपर पहुचे कि रक्तमे जमने- 
बाला पदार्थ फ्लाइब्रिव है। यदि उसे रक्तसे अलग कर दिया | 
जाय तो फिर रक जम नही सऊता | 

रक्त झरीरमें क्यो नहीं जमता ?-परीक्षासे हमें इतना 

मालूम हुआ कि रकके जमनेमे बाहरी कोई कारण सहायक नही 
होता । रक्तमें ही ऐसी वस्तु मोजूब है जिसके कारण रक्त जमते 
छगता है। ऐसी दशामें, साधारणतः यर शङ्टा उत्पन्न हो , 
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सकती है कि शरीरमें सक ज्यों नहीं जम जाता | जव रकमेंही 
जमनेवाली वस्तु मीजूद है तो हमारे शरीरकी नालियोने ही रक्त 
को जन जाना चादिये । पर ऐसा नहीं होता । इससे हम चट 
कह सक्ते हें कि शरोरमें एफ तरहदब्दी गर्मी होती हे जो रक्तको 
-जमनेले रोकी है बार शरीरले अलग होते ही उस गरमीके न 
मिल्नेक्त कारण रक जमने रूगता है। पर यह यात नहीं हदे । 
शरीरले अलग कर लेनेपर र्कमो जितना गरम कीजिये उननीं 
ही जल्दी बह जम जायना । आर यदि परिणामले अधिक उण्डक 
-पद्ठचाध्ये ता वह डिन भर पड़ा रह जायगा ओर नहीं जमेगा | 
इससे यह नहीं कहा जा सकता कि गर्मासे रक्त नहीं जेमता 
आर नदी या ठढकले जम जाता है | झिसी सिसी वोमारीमें नो 
रक्त हमारे शरारकी नालिवोमें ही जम जाना हैं । इससे इम यह 
निश्चय ऋहूपसे-नहीं वतला सकते कि रक्त क्यों अमता है । केवल 
इतना ही कह सक्ते हैं फि शरीसमें काई ऐसा पदार्थ अवश्य है 
जो *क्तकों जमरेसे रोकना है आर ज्यों ही रक्त शरीरले अन्न 
दोजाता है, जमने लगता है ] 
हम पहले ही कह यावे है कि रक पानीले गाढा होता है | 
आपको शायद यह ज्रम हो कि फाइश्चन निकाल खेनेपर 


रक्त गाढा नहीं रइता। पर रक्त-रस भी पानीये सदा गाढा 
रहना है 1 


कर्म जमा स्कका धक्का निकाल लोजिये और स्क-रसको 
~ सपर चढ़ाकर गरम कीजिवे। रक्त-रस सोल नहीं सकना। 
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यदि उसे गरम करते जाइये और उतनी आच पहुचाइये जितमेमे 
खोलने लगता है तो वह जम जायगा । इसकी परीक्षा करनेसे 
आपको मालूम होया कि रक्त-रखमें भो अनेक तरहके ऐसे पदार्थ 
बर्तमान हैं जो गरम करनेपर जम जाते हैं। इन्हींको उपस्थितिके 
कारण रक्त पातीसे अधिक गाढा साळूम होता हे। 
रक्तके वारेमें इतना जान लेनेके वाद अव इस वातको मी 
जान'लेनेकी आवश्यकता प्रतीत होती हे कि हमारे शरीरम 
रक्त किस तरह घूमता या चक्कर मारता है तथा इसकी दोरानका 
क्या व्योरा और परिगाण है। इसका परिचय हम अगले 
अकरणसे देंगे । ' 


पांचवां प्रकरण 


oO 


रक्तका दोरा 

पहले प्रक्रणमे ही हम वतला आगे हे कि खालफे नीचे 
चदीसे सटी स्री नाल्या शरीस्य अन्दर गई हैं। ये 
नाल्या दो प्रकारफी होती हैं। एम शुद्ध रक्त रहता है 
और दृसरेमे अशुद्ध । शुद्ध रक्तवालो नालीको धमनी कहने है । 
इसकी दोवाल मोटो आर मजबूत होती 81 अशुद्ध रक्तवालो 
नाळोको शिर कहते हैं । इसकी दीवाल पतलो ओर चिपटो होती 
है । छत शरीरको काटनेले धमनी प्राय साली मिलेगी पर शिरा- 
में रक्त भरा मिलेगा । जितनी भारी धमनी दोगी उसकी दीवाल 
उतनी ही मोटी होगी और शिरासे उसकी मित्ता उननी ही 
व्यक्त होगी । यदि आप चाकू लेकर धमनीकों बीचसे काट 
दोजिये तो बह ज्योकी त्यो खुली रह जायगी । पर शिरा तुरन्त 
सिकुदकर बन्द हो जायगी | 

जीवित अवस्थामै शरीरमें रकत हर वकत बहा करता टे । 
धमतिया शद्ध रक्‍्तक्नो सारे शरीरमें पहुचाया करती र आर 
दूसरी ओरसे शिरावे अशुद्ध स्कको दटोरकर शुद्ध रोनेफे लिये 
ले नाती हे । धमनिया तथा झिराओमे रक्तरा जिस यन्त 
द्वारा परिचालन होता है उस वन्त्रको टदय कने हे | इस 
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अङ्गका निर्माण इस प्रकारकी मांसपेशियों द्वारा हुआ है जिनका 
संचालन अनेच्छिक है अर्थात्‌ हमारी मानसिक प्रेरणाका इसमें 
कोई जोर नहीं है। धडके ऊपरके भागपें दोनों फेफड़ोंके बीचमै 
वाई ओर यह रहता है। जवान और चलिए मचुष्यके हृद्यका 
चजन पाव भरसे कुछ कम होता है। इसकी लम्बाई ४॥ इञ्च 
और चोडाई ३॥ इन्च होतो है [ देखो चित्र नं० ११]। 
किसी स्त प्राणीके हृदयको लेकर उसकी परीद्षा क्वैज्निये। 
आपको विदित हो जायगा कि इसकी बनावट मुट्ठीसे वहुत्त कुछ 
मिलती जुळती है। वाये हाथकी सुट्टी वांधिये और वांयी 
-छातीपर उसे इस तरह रखिये कि कलाई आपके वायें स्तनसे 
-कोई १॥ इञ्च नीचे पड़े ओर दाथके सबसे वड़े पोर ऊपरकी तरफ 
दाहिने कन्धेकी तरफ भुकने हुए रहें तो आपको अपने हृदयका 
“साधारण ज्ञान हो जायगा | 
घडके बीचोंबीच जो मध्यरेखा गई हुई धै और जिसमें 
प्रसलियॉका एक सिरा आकर जुटता है, ठीक उसकी बाई' ओर 
-ढेदयका स्थान है । हृद्यके दाहिनी ओर दाहिना और वाई' ओर 
चायाँ फेफड़ा है । 
हम ऊपर कह जाये हैं कि हृदयकी वनावट अनेच्छिक मांस- 


' येशियॉसे है जो आपसे आप सिकुड़ा करती और फैला करती 


है। इसका ढक्कन या ऊपरी आवरण किसी रेरोदार पदार्थले 

चना है जो थैळीके आकारका होता है और हृद्यके ऊपर खोली- 

की भांति चढ़ा रहता है। इस यैलीको हृदयकोष कहते है। 
दे 
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प हिला जा चुका है कि धमनी तथा शिरामें रक्तकी 
गतिका संचालन हृदयके द्वारा होता है। हृदय पक प्रकारका 
छोजला कांठा है। यह कोठा सीधमें ( ऊपरसे नीचेतक ) 
दो भागोंमें विभक्त है। यह परदा इतना मोटा है कि एक कोठेका 
दूसरे कोठेसे किसी तरहका संबन्ध नहीं रद जाता। इस 
तरह हृदय दो फोठोंमें चिभक्त होजाता है, एक कोठा दादिनी ओर 
और दूसरा कोठा वाई' ओर होता है। प्रत्येक फोठेके दो 

, मखिलें दोती हैं। ऊपरकी मञ्चिलको याहक कोष्ठ ओर नीचेफी 

मञ्चिलको क्षेपक कोप्ठ कहते हैं। इसका कारण यद है कि ऊप- 

स्फी मझिटनें स्क आकर इकट्ठा होता है ओर नीचेको मञ्चिलसै 
होकर वदद पाहर निकलता है। ऊपरकी मञ्चिल नीचेको सञ्ञिलसै 
एक पतले परदे द्वारा अलग की गई है। इसमें तीन दरवाजे 
हैं जो इस प्रकारसे,खुलते हैं व्हि :नीचेकी मझिलसे ऊपरकी ओर 
रक्त यदि जाना चाहे तो वे तुरन्त बन्द दोजाते हैं। चाई' कोरी 

की मञ्चिलोमे केवल इतना भेद होता है कि उसकी दीवालमें 

केवल दो फिवाड होते हैं [ देखो चित्र ने० ११]। 

इस प्रकार हृदयर्मे चार कोठरिया हो गई' :--- 

१-दाहिना ग्राहक कोप्ठ-ढेद्यकी दाहिनी ओरका ऊपरका 
घद कोठा जिसमें अशुद्ध रक शरीरमेंसे जाकर इकट्ठा होता है । 

२--दाहिना ग्राहक कोष्ठ--दादिनी ओरका बीचवाला कोठा 


जिसके द्वारा अशुद्ध रक्त बाहर निकलकर दोनों फेफड़ॉमें शुड 
धोनेके लिये ज्ञाता है। 
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न्द्राकार कपाट जो 
(क) से (ग)की ओर जा सकता है पर (घ) से (ख) 


चित्र न॑ 


चित्र न॑० ११ हृदय, शरीरसे बाहर निकाल लेनेपर फेफड़ा 
तथा रक्तकी नालियां साथ हैं। (१६) वायु प्रणाली (१७) बांण 
फेफडा ( ४) दाहिना फेफड़ा (२,७) प्राहक कोष्ठ ( ५,६ ) क्षेपक 
कोष्ठ (१४) महाधमनी, महाधमनीकी शाखायें ( ८) उध्वेगा | 


महाशिरा (१०) अधोगा महाशिरा । 
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ग्राहक कोष्ठसे 


गये हैं (ग) 
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ओर सर 
है | फपाट वन्द्‌ हे । 
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चित्र न० १४(य़रा,कोष्ट) श्राइक 


चित्र न० १३ फेफडा, हृदय तथा प्रधान नलिया, रक्तकी क्रिया 
हृदयमें किस प्रकार होतो है । (व, फे) वाया फेफडा । (फे, दा) 
दाहिना फेफडा (२८,२१) ग्राहक कोष्ठ ( २५,२८ ) क्षेपक कोष्ठ 
(३७) वायु प्रणालो (१?) महाधमनी (१०) धमनी (२४) फुस- 
फुसिया शिरा (५) अधोगा महाशिरा (२७) उध्वंगा महाशिरा 
(४) फुसफुसिया धमनो | 


, रक्ता दौरा डण्‌ 


CO 


३--वाया माहक कोष्ठ-बाई भोरकी ऊपरकी मञ्चिल जिसमें 
फेफड़ोंमें शुद्ध हुआ रक्त आकर इकट्ठा होता है । 

४--चाया क्षेपक काष्ठे वाई ओरका बिचला कोठा जिसके 
द्वारा शुद्ध रक्त चाहर निकलकर सारे शारीरमें असण करता है।, 

दाहिने आर चाये कोठेसे परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। 
चीचकी दीवाळ इतनी मोरी है कि इच्चरकी कोई वस्तु उधर नहीं 
जा सकती । पर त्राइक और क्षेपक कोष्टकी दीवाल बहुत पतली 
है ओर इसमें दाहिनी ओर तीन तथा वाई' ओर दो दरवाजे बने 
हैं जिनसे ऊपरकी वस्तु नीचे जा सके । दरवाजोंकी चन्द करनेके 
लिये फिल्लीदार परदा बना हुता है. | इसे कपाट वाहते हैं. । इसकी 
गति ठोक स्प्रिंगदार किवाड़की तरह होतो है अर्थात्‌ ऊपरसे 
(वाहरसे) ठेलिये तो ये खुल जाते हैं पर भोतरकी आरसे धक्का 
_ दोजिये तो ये और भी तेजीसे बन्द हो जायंये । इसकी जाग्न कर 
लेनेके लिये आप किसी प्राणीके हृदयको लीजिये ओर लोटाभर 
पानी लेकर ऊपरके छेद दारा श्राइक कोषको भरिये। आप 
देखियेगा कि साथ ही क्षेपक कोष्ठ सी भर जाता हे। दोनो 
कोष्ठोंके भर जानेपर ग्राइक कोष्ठका ज 7 निकाल ळोजिये ओर 
उसे चीर डालिये। चीचका परदा ओर दरवाजा आएको स्पष्ट 
दिलाई देगा । अब आप क्षेपक कोष्ठको नीचेखे ढबाइ्ये । आप 
देखियेगा कि जो दरवाजा अभी तक खुला था उसपर भीतरसे 
कपाट आकर लग गये और उसका मार्ग वन्द्‌ हो गया । [ देखिये 
चित्र न० ११] 
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हृदयको हाथमें उठा लीजिये और दादिनी कोठोकी जांच 
कीजिये! आप देखियेगा कि इसमें दो नालिया हैं। दोनों 
नालियां प्राइक फोष्ठमें वाइरसे आई हैं । ऊपरवालीको 
ऊर्वं महात्चिरा ओर नीचेंचालीको निम्न महारा कहते है || 
शरीरके अपरके अवयर्वो अर्थात्‌ अड्टॉ--लिंर, छाती, गढेन 
तथा सुजा--वा अशुद्ध रक्त इकट्ठा होकर ऊर्ध्व महाशिरा द्वारा 
दाहिने ग्राहक कोप्ठमे आता है और शरीरके निचले भाग-- 
पेर, उदर, अतडी, मूत्राशय, यकृत--का अशुद्ध रक्त $फट्ठा होकर 
निम्न महाशिरा द्वारा दाहिने श्राइक कोष्ठमें आता हे । 

दादिने ग्राहक कोष्टमें आनेपर रकपर कोई क्रिया नहीं होती । 
यह एक तरहका कोठा हे जहां अशुद्ध रक इकट्ठा भर दोता है 
योर इकट्ठा धोकर जैखाका तैसा क्षेपक कोएमें चला जाता 
हे। क्षेपक कोएसे रक्त एक नली द्वारा चादर निकलता हे । भागे 
चलकर इस नलीके टो रास्ते हो जाते दें । एक रास्ता तो दाहिने 
फेफड़ेमं चला जाता है ओर दूसरा बायें फेफड़ेमें। इस तरह 
इस नली द्वारा अशुद्ध रक्त दाहिने क्षेपक कोष्ठसे होकर फेफड़ेमें 
शुद्ध होनेके लिये पहुंचता है। जिस तर्द ग्राहक और क्षेपक 
कोष्ठके वोचमे द्रवाजोंको रोककर वपार जड़े है उसी तरह 
क्षेपक कोष्ठ तथा बाहर जानेवाली इस नळोके पीचर्मे भी कपार 
हैं जो नलीमेसे रक्तको झे पक फोष्ठमें नहीं आने देते। इन फपाटॉ- 
की शकल ठीक अर्ध-चन्द्राकार होती है [देखिये चित्र नं० १२] । 

शस तरद अशुद्ध रक्त फेफडोमें पहुचकर पवित्र होता है । 
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फेफडेमें रक्त किस तरद पवित्र या शुद्ध होता है, अशद्ध रक्तमें 
कोनसा पदार्थ रहता है और शुद्ध होनेमें फेफड़ों द्वारा इसमें 
वह शुद्ध पदार्थ किस तरह गायब दो जाता है तथा शुद्ध र्क्तमे 
कोनपदार्थ आ जाता है इसका दिग्दर्शन इम आगे करावेंगे। 
इस स्थानपर केवल इतनाही लिख देना पर्योत्त सम*ूना चाहिये 
कि अशुद्ध रक्त फेफड़ेमें पहुचकर पवित्र होता है ओर नालियों 
द्वारा जिन्हें धमनियां कहते हैं--यह शुद्ध रक्त वारये ग्राहक कोप्ठमें 
जाता है । 

अव वकरेके हृदयको--जिसे आपने अपने वाये हाथमें ले 
रखा है-- दुमाइये और वायां भाग अपने सामने कीजिये। आप 
देखेगे कि ऊपरकी ओर चाये ग्राहक कोष्ठमें चार नालियां आकर 
गिरती हैं। इनमेंसे दो नालियां तो दाहिने फेफड़ेले शुद्ध रक्तको 
लाती हैं ओर दो नालियां वाये फेफड़ेसे शुद्ध रक्त लातो हे । 
ग्राहक कोष्ठमे शुद्ध रक्त इकट्ठा होकर विना किसी परिचतेनके 
क्षेपक कोष्ठमे चला जाता है। वायं ग्राहक कोष्ठमें भी रक्त- 
पर कोई क्रिया नहीं होती । शुद्ध रक्त वाये' क्षेपक कोष्ठसे वाइर 
निकलता है। क्षेपक कोष्ठके पीछेको दोवार देखिये । आपको 
विदित होगा कि एक मोटी नाली उसमेंसे निकलकर वाहरको 
गई हे। यह नाली शरीरको समस्त रक्त नालियोंसे बड़ी है। 
इसे वदत्‌ धमनी कहते है] जो धमनियां शुद्ध रक्तको फेफड़ोंसे 
वाये ग्राहक कोछमें छाती हैं उनके अत्तिरिक्त शरीरमें जितनी 
अन्य घमनियां हैं सबका उद्गम इसी एकमात्र चहत धसनीसे 
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(1001002 bn प द ह ह दसा 
होता है । क्षेपक कोप तथा उस बृहद्‌ धमनीके 'मोहडेपर भो 
मार्गको रोकनेके लिये अधे चन्द्राकार तीन कपाट घने है- जो 
रकको 'घमनीसे क्षेपक कोंएमे नहीं आने देते । 

, इस तरह हृदयमें चार कपाट होते है'--- 

१--एक कपार तो दाहिनी ओर ग्राहक कोष्ठ तथा क्षेपक 
कोष्टके वीचारं होता है जो क्षेपक कोष्ठमेंसे रक्तको श्राहक कोष्ठम 
जानेसे रोकता है । 

२-दूसरा कपाट दाहिने क्षेपक कोष्ठ तथा फुक्तफुसिया 
धमनोके बोचमें होता है। यदद रक्तको फुसफुसिया घमनोंसे 
क्षेपक कोष्ठमे भानेसे रोकता है | 

४ -तीसरा कपाट बायीं ओर ग्राइक कोष्ठ तथा क्षेपक 
कोष्टके वीचमें है। यह रक्तको चाये क्षेपक फोप्टमेंसे ग्राहक 
अमनीमें जावेसे रोकता हैं। 

४ ~ चोया कपार मद्दावृद्दत्‌ धमनी तया वायीं भोरफे श्रेपक 
कोष्ठके वीचमें होता है। इसके द्वारा बृहत्‌ घसनीसे रक्त वार्या 
ओरके क्षेपक कोष्ठमे नहीं आ सकता। बायीं ओरके ग्राहक 
तथा क्षेपक कोष्टके वीचमें केवळ दो कपार हैं जो भधे चन्द्रा कार 
चने हैं । पर दाहिनी ओरके ग्राहक तथा क्षेपक कोष्टके घोचमें 
तीन कपाट हैं । ये कपार चिपटे और फिल्लीदार होते हैं । 

यद्दातक तो हमने यह दिखिलाया कि हृदय क्या वस्तु है, 
उसकी बनावट किस तरइकी होती है तथा ' रक्तके ' संचाळनमें 
वह किस तरह सहायता देता है। इतनेखे आप भलो भावि 
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समम गये होंगे कि हृदयका , काम केन्द्र या मध्यस्थका काम है 
जो रक्तको वटोरता है, और चांटता रहता है। एक तरफसे 
खराव रक्तको बह वरोरता है, उसे शुद्ध करनेके लिये भेजना है 
ओर दूसरी तरफसे शुद्ध रक्तको वह सारे शरीरमें श्रमण या 
दौरा करनेके लिये भेजता है। यही हृदयका प्रधान काम हे। 
“इसके बाद हम यह दिखलानेका यल करेंगे कि हृदय किस तरह 
रक्तको आगे बढ़ाता है और फिर वटोरकर अपने पास इकट्ठा कर 
-लेता है। ° 


हृदयका सिकुडना ओर फैलना--हम ऊपर कह आये हैं 
-कि हृदय एक प्रधान केन्द्र या स्थान है जिसके छारा रक्तका 
संचालन होता है। हम यह भो कह भाये हें कि हृदयका पिण्ड 
अनेच्छिक मांसपेशियों हारा बना है अर्थात्‌ घे आपसे आप 
सिकुड़ा और फेला करती हैं। हम अपनो चेष्टासे उन्हें रोक 
सहीं सरते । जोवित अवस्थामें छातीके पास वायीं ओर स्ततके 
सवा इञ्च नीचे कान लगाकर ध्यानसे सुनिये ! आपको मालूम 
होगा कि कोई चीज लगातार चळ रही हे। हमलोग साधा- 
<णतः इसे हृदयकी धडकन कहते हैं। यह आवाज “धक्‌ घो” 
के रूपकी होती है। एक मिनिटमें प्रायः ७२तचार यह आवाज 
खुननेर्मे आती है। यही हृदयकी गति है ओर इसी गति हारा 
हृदय रक्तको वाहरकी ओर उेळता है। यह संचालन निम्त 
'लिखित प्रकारसे होता है-- ' 
जिस समय समस्त शरीरको आवश्यक खाय पदार्थ और 
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"क सामान देकार सघिर दोनों मदाशिराओं ढसा दाहिने 
ग्राहक कोष्ठमें पहुचता है ओर वह कोष्ट मर जाता है उस समय 
ग्राइक कोए सिक्कडने लगता है । धकक्रो आवाज यही ध्वनि देती 
है। सिकुडनेसे ग्राहक कोष्ठकी कोठरी तग होने लगती है और 
उसमेंसे रक्त दाहिने क्षेपक कोष्ठमें जाने लगता हे। जघ ग्राहक 
कोप्ठ पूरी तरदसे सिकुड जाता है और उसका समूचा रक्त 
क्षेपक कोप्ठमें चला जाता है तप हक कोष्ठ खुलने लगता 
है। इस समय कान लगाकर सुननेसे धोको प्रतिध्वनि 
मालूम होती है। क्षेपक कोष्टके भर जानेपर इसकी मासपे- 
शिया सिकुडने लगती हैं ओर कोठा तग होने लगता है। इसके 
सिकुडनेके साथ ही ग्रादक और क्षेपक कोष्ठके वीचका _ कपाट 
उठकर चन्द्‌ दो जाता है जिससे रक्त ऊपर ग्राहक कोष्ठमें नहीं 
जाने पाता । इधर फुसफुसिया धमनीका द्वार खुल जाता है ' 
और रक्त कुसफुसिया श्रमनोमें भरने लगता है। क्षेपक कोष्ठे 
पूरी तरह खाली हो जानेपर माखपेशिया खुलने लगती हँ | इन- 
का खुलना थारम्म होते ही झेपक कोष्ठका कपाट वन्द्‌ हो जाता 
हैं और फुसफूसिया धमनीका रक्त क्षेपक फोप्ठमें नहीं जाने 
पाता। इस तरह दाहिने कोप्ठसे निकलकर रक्त फुसफुसिया 
धमनी द्वारा द्दोकर दो नालियॉमे विमक्त हो दाहिने और वार्ये 
फेफडेमें जाता है [ देखो चित्र न० ११] | 2 

फेफडा रक्तको शुद्ध करता हैं। शसोरमें घम घमकर रक्त 
जिस समय पौष्टिक पदार्थ शरीरके अङ्गोंको देता हे उसके साथ 
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दी कुछ अशुद्ध ओर जहरीले पदार्थको अपनेमें छे लेता है। फेफ- 


डेमें जाकर वही रक्त शुद्ध होता है अर्थात्‌ उसके जहरीले पदार्थ 
उससे दूर दोजाते हैं। इस तरह रक्त शुद्ध होकर चार नालियों 
द्वारा ( दो दाहिने फेफड़ेकी ओर दो वायें फेफड़ेकी ) वाये ग्राहक 
कोष्ठमें एकत्रित होता है । हृदयके वायें कोप्ठमें रकके एकत्रित 
हो जानेपर ठोक उसी तरहकी क्रिया होती है जिस तरहक्की 
क्रिया दाहिने कोष्ठमें अशुद्ध रक्तपर होती है। इस तरह वाये 
ग्राहक ओर क्षेपक कोष्ठसे होता हुआ रक्त बृहद्‌ धमनीमें 
पहु'चता है। हृदयसे वाहर होते ही वृइद्‌ धमनीमे शाखायें 
फूटती हैं ओर सारे शरीरमें रक्त फैलने लगता है । 

हृदयकी यह गति लगातार चलतो है ओर वह रक्तको ढकेल- 
कर पौष्ठिक पदार्थोके साथ उसे सारे शरीरमें पहुचाती है। 
इस तरह रक्तकी क्रिया लगातार होती रहती है । एक 
क्षणके लिये भो यह क्रिया चन्द नहीं होती । साथ ही हृदयका 
सिकुड़ना ओर खुलना भी जारी रहता है। हृदयका कोई भी 
कोष्ठ एक .क्षणके लिये खाली नहीं रहता । एक सिकुडता है तो 
दूसरा भरता है । 

ऊपर जिस तरहसे हमने वर्णन किया हे उससे पढ्नेवाले 
कदाचित इस श्रममें पड़ सकते हैं कि हृदयके चारों कोष्ठ- 
वारी वारीसे भरते ओर सिकुड़ते तथा खाली होते और फैल- 
ते हैं। पर वास्तवम यह वात नहीं है । केवल समभानेके 
लिये हमने चारों कोष्टोंका अलग अलग वर्णन किया हैं, नहीं 
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तो इनका निकुइना आर खालो होना तथा फैलना एक साथ 
हो होता है जोर जोवन पर्यन्त यह क्रिया लो तरह चलती रहती 
ई] कोनसा कोष्ठ भरा, कव खाली हुआ यद्द चतलाना 
कडिनही नहों वल्कि असम्मव है। साधारणत हृदयकी क्रिया 
इस प्रकार होता है-पहले दोनों ग्राहक कोष्टॉंका निङऊइना 
आरम्म होता है। उसके बाद दोनों लेपक कोष्ट सिकुद़ने हैं । 
जब रक्त वृहद्‌ धमनी ओर फुसफुसिया घमनीमे आजाता ई नय 


शत 


टी N= 


एक वार सारा हृदय सिकुड़ता है | इसके चाउ हदय क्षण कालके 
लिये विश्वात लेता है ऑर फिर पूर्ववत्‌ लारी क्रिया आरम्म दो 
जाती हैं। यह क्रिया कितनी जल्दी होती है इसका अनुमान 
केवल व्ननेसे हो किया जा सकता है कि प्रत्येक मिनटमे हृदय 
8२ वार रक्तको प्रदण करता है आर उसे इङेळकर भागे 
फंक्ता है 

हृदयका वडळन--हम ऊपर कह आरे हूं कि यदि आप 
किसी जीवित मठुष्यकी बायीं छानीपर स्लनसे सचा इञ्च नीचे 
कान लगाकर गोरसे दुनै नो आपको “धक वो की आवाज 
खुनाई देगी | यह आवाज प्राय फक मिनित्में 9२ चार सुनाई 
देगी । यडि इससे कम थार आवाज़ सुनाई टे या धीमी हो नो 
समन लीजिये कि वह व्यक्ति अम्तम्य € । बह आवाज हटयके 
कोपोकि निकुडने आर फेंडनेकी है | "कू! की आवाजके साथ 
दी "बॉ. की आवाज़ सुनाई देगी पर पुन धक की आवाज 
जस दैर्में खुताई देगी अर्योत्‌ 'घक और “घो? `को आावाजमें 
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जितना अन्तर पड़ता है धो! और "धक्‌? की आवाजमें उससे 
अधिक अन्तर पड़ता है । इसका कारण भी हम पहले चतला चुके 
हैं। 'धक! की आवाज कोष्ठोंके सिकुड़नेकी होती है और “घों” 
की आवाज कोष्टोके खुलनेकी होतो है। सिकुइनेक्े वादही खुलने- 
की क्रिया होती है। इससे यह आवाज एकके वादही दूसरी 
सुनाई देती हे पर एक चार फलनेपर हृदय क्षण कालके लिये 
विश्राम लेता है और नव सिकुड़ने लगता है । इसलिये खुलने 
ओर सिकुडनेकी आवाजके चीचमें कुछ अन्तर दिखाई देता है । 
डाफूर लोग इसी धड़कनकी परीक्षासे शरीरफे नीरोग तथा 
रोगी होनेका पता लगाते हैं। यदि शरीर नीरोग हे तो हृदयकी 
धडकन समान रहेगी ओर यदि रोगी है तो धडकन अस्थिर 
रहेगी अर्थात्‌ कम होगी और मन्द्‌ रहेगी । 
इसी तरह बालकोंके हृद्यकी धडकन भी प्राय पुरुषोंके 
हृदयकी धडकनफे वनिरघत अधिक होती है। सोते हुए वालकके 
हृदयके पास कान लगाकर गौरसे झुनिये। हृदय दूने जोरसे 
धड़कते सुनाई देगा । कुछ छोगोंका अनुमान है कि वालफॉके 
'हृदयकी गति प्रति मिनिट ११४ वार तक होती है । एस 


छोटी पुस्तकर्मे इससे अधिक लिखना कठिन हे । 

इसके अतिरिक्त अन्य कई अवस्थाये हैं जिनमें हृदयको गति 
तेज या मन्द दोजाती है । जैसे व्यायामके समय शारीरकी 
सेले' अधिकाधिक पोटिक पदार्थ चाहती हैं। पोशिक पढाई 
पहुचानेके लिये रक्तका दौरा तेजीके साथ होने लगता है और 
'हृद्यकी गति तीब्रगामो होजाती है 1 डे. 


1 
॥ 
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जन नामी एक पदार्थकी आवश्यकता पड़ती है। जिस समय 
रक्त फेफड़ोंमें शुद्ध होता है वहासे उसे यही पदार्थ मिलता है । 
धमनियों हारा जो रक्त केशिकाओसि पहुचता है उसमें अन्नका 
रस तथा यह आक्सिजन भरा रहता है। सेले इसो आक्सिजन 
ओर पौष्टिक पदार्थको रक्तसे ग्रहण करती हैं। इस तरह 
आक्सिज़न ओर पोष्टिक पदार्थके निकल जानेपर रक्त स्वत्वहीन 
हो जाता हे। साथ ही सेले वरावर अपने शरीरसे एक तरहका 
विप बाहर निकाला करती हैं। इसे कार्वोनिक एसिड 
कहते हैं। काम करते समय शरोरकी दीवारकी सले प्रतिक्षण 
दूरा करतो हैं। उनके टूटनेसे यही विप पैदा होता हे । जिस 
समय सेले' रक्तले आक्सिजन और पोष्टिक पदार्थ ग्रहण करती 
हैं उसी समय थे रक्तको यह चिप दे देती हैं। इस विपसे स- 
म्मिलित होनेपर रक्तका रङ्ग नीला होजाता है। पौष्टिक पढाथ 
देकर केशिकायें पुन. आपसमें मिलने लगती हैं ओर उनका 
आकार घोरे धीरे वडा होने लगता है। इस तरह केशिकाये 
एकमें मिलकर शिराय चन जाती हैं। शिराओऑमें अशुद्ध रक्त 
“रहता है। अब शिराये नीचेकी ओर चलती हैं ओर मार्गमें अपनी 
सहायक शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्तको ग्रहण करती जाती हैं 
और अपना आकार बढ़ाती जाती हैं । दाहिने ग्राहक कोष्ठके पास 
आते आते सव शिरायें एकमें मिल जातीहें। और एक चूहद 
आकार धारण कर ऊध्वे महाशिराके पाससे दाहिने ग्राहक कोष्ट- 
में प्रविष्ट कर जाती हैं। इस तरह वाये क्षेपक कोएसे निकलकर 
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श द्ध रक्त शरीरके ऊपरी अङ्चोमै दौरा करता छुआ आकिसजन 
द्व पौष्टिक पदार्थ देता हुआ और विष लेता हुआ शिराओं डारा 
दाहिने ग्राहक कोष्टनें आकर शिरता हे [देखो चित्र न० १४] ] 

अमीतक हमने बृहद धमनीको केवळ उस शाछाका वर्णन 
किया है जो उपरको जाती हे ओर 'वडके ऊपरी भाग तक लिरको 
पौएिक पदाथ पहुचाती हे। इसी तरह बृहद 'ब्रमनीकी दूसरी 
शा शरीरळे नोचेकी ओर जाती है। इस शायासे भी अनेक 
श्रमनिया निकलती हें जो ऊपस्वाली वमनीकी तरह शासार्ये 
फकती, छोटी होती, चमडा, चवा, मासपिएड तथा हट्टियोंमें 
प्रधिए होती, केशिया बनती तथा पुन जुटकर शिराये' वनकर 
निन्न महाशिर'के नामसे दाहिने ग्राहक कोष्टमें प्रविष्ठ होती हैं । 
नोचेकी भोर जो धमनीकी शाखा गई है उससे दो प्रधान शाफार्ये 
निकली हैं जिनके चारेमें टो शब्द लिख देने आवश्यक प्रतीत 
होतेहे! 

इसमेंसे पक शाखा तो उद्र अतडी भोर अन्य थङ्घोमे जाती 
है। उदर तथा अंतडियॉमें जाकर यह मनी छोटी छोटी 
धमनियोंमें विभक्त हो जाती है ओर अन्तमे झेशिकाये' वनती हैं ] 
अन्य शिराये' सीधी महाशिरामें जा मिलती हैं। पर यह हिरा 
सीधी महाशिरामें नहीं जा मिलती । उदरसे होकर यह यरुतर्मे 
जाती है मीर बहा पुन छोरी छोरी शाखाओमि विभक्त हो जाती 
दै । इस तरह दो वार केशिकाके रूपमें परिणत होकर यह यकृत 
भरमै फैलती है और अपना काम करके पुन शिरामें परि- 
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वर्तित हो जातो है ओर तब कहीं महाशिरासे जाकर 
मिळती है । 


घमनोकी दूसरी शाखा (जिसको चचां हम लोग कर रहे हे) 
सीधे यतमे जाती है और फेशिकाके रूपमें होकर बह यकृतकी 
सेळोंमें फैलती हे तथा फिर जुटकर शिराका रूप धारण करती 
है और उदरसे होकर जो शिरा यकृतमे गई रहतो है उसमें मिल- 
कर तब कहीं निम्न महाशिरामें आकर गिरती है। इस तरह 
जो रक्ताणु शरीरके अधघोमागमें जानेवाली धमनीमे पड़ जाते 
हैं ओर उसकी ( धमनी की ) उस विशेष शाखा द्वारा उद्र या 
इंतर्ड.से चले जाते हैं. उनका छुटकारा फिर बडी कठिनाईसे होता 
है । विचारको एक वार उढरकीके शिकाओके तङ्क मार्गको पार 
कर किसी तरह अपनी रक्षा करनी पड़ती है। बहासे छुटकारा 
पाकर जो आगे बढ़े तो थोड़ी ही देर वाद यकृतमे जाकर उन्हे 
किर वही दण्ड सहना पड़ता हे अर्थात्‌ यकृतमे जाकर विचारोको 
फिर एक चार केशिकाओंका तंग मार्ग पार करना पडता है | 

इस तरह हम देखते हैं कि रक्तका दोरा निम्न लिखित प्रकार- 
से होता हैः-- 

चायं झेपक कोण रक्त भरते री बह सिकुइने लगता हे । 
इससे रक्त पूर्ण वेगके साथ बृहद्‌ धमनीमें प्रवेश करने लगता है । 
बृहद्‌ धमनी अपनी शाखाओं ओर घ्रतिशाखाओं द्वारा रक्तको 
खारे शारीरमें पहुचाती हैं । रक्त ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाता 
है ्मनीकी अनेक छोटी छोटी शाखाये' होती जाती हैं । इस 
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नरद इन छोटी छोटी धमनियोंमें चकर रक्त केशिकाऊे जालें 
पहुचता है । केशिकाके जाळकी दूसरों ओरसे छोटो छोटो शिगा- 
ऑंका आरम्भ होता है। छोटी छोरी गिराय परस्पर मिलकर बडी 
शिरायें वनती हैं। अद्रोसे वाहर निकलकर ये छोटी शिरायें 
अन्य शिराओोले मिलकर बड़ी दो जाती हें। इस तरह श्रीरे धीरे 
सब शिरायें पकमें मिल आतो हैं ओर नीचेके अद्रे एक मद्दा- 
शिग ओर ऊपरके अङ्गसे दूसरी महाशिण अशुद्ध रक्त लेकर 
दाहिने ग्राहक कोष्टर्मे आ गिरतो हैं। यह अशुद्ध रक्त दाहिने 
ग्राहक कोएसे दाहिने क्षेपक कोएम होता हुआ फुलफुसिया धमनो 
डारा फेफडोमें जाकर शुद्ध होता है। वहासे शुद्ध होकर रकत 
फुसफुसिया शिराओं द्वारा वाये प्राइक कोष्टमे जाता है ओर फिर 
वुहृदू धमनी हारा सारे शरीरका दोरा करना है ! 

सके इस दोरेसे हमें कई बातें माळूम हुई .-- 
१--रक्त जरासे चलता है वहीं फिर छोट आता हे । चह उसी 
वेगसे सारे शरीरका दोरा करता हौँ पर क्षण कालके लिये भी 
कहीं नहीं उहरता । 

२--अपने निर्दिष्ट स्थानसे अर्थात्‌ वाये क्षेपक कोप्टसे 
रक्त एक वृहद्‌ नली हारा चलता है। इस नलीको शाखायें 
प्रतिशाखायं होती जाती हैं और अन्तमें शाखायें इननो 
तेज ओर पतली हो जाती हैं कि एक चार एक रक्ताणुका 
अवेश भी कठिन हो जाता है। फिर ये नलिया जरने लगत हैं 
ओर जुट्ने छुरते एक महानली होकर दाहिने ग्राहक कोप्ठमें 
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गिरती है अर्थात्‌ शुद्ध रक्तकी एक धमनी अनेक शाखाओंमें वट 
जाती है ओर अशुद्ध रक्तकी अनेक नाळियां एक महाशिरा होकर 
गिरती हैं । धमनीसे शाखायें निकलती हैं ओर शिरा सहायक 
शाखाओके मिळनेसे बनती है। धमनी ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है 
तंग और पतली होती जाती है, शिरा आस्म्भमें तय और पतली 
रहतो है पर ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है चोड़ी होती जाती है! 
ओर अन्तमें एक महाशिरा हो जाती है। अंगोंमें शुद्ध रक्त 
धमनियों द्वारा पहुचता है ओर बहांसे अशुद्ध रक्त शिराउों 
छारा वापिस भाता ठै। धसनियों तथा शिराओके बोचमें 
केशिकाओंका जाळ होता है ओर यही दोनोंका सन्धिक्षेत्र है । 
i देखो चित्र नं० ३] 

३-शुद्ध रक्त लेज्ञानेवाली सभी नालियोंको धमनी ओर 
अशुद्ध रक्त लानेवाळी सभी नालियोंको शिरा कहते हैं, पर दाहिने 
क्षेपक कोष्टसे जो नाली अशुद्ध रक्त फेफडेमें ले जाती है उसे 
धमनी कहते हैं और फेफडोंसे शुद्ध रक्त जो नाली वारये श्राहक 
कोष्ठमें छाती है उसे शिरा कहते हैं । 

--रक्तके दौरेकी दो गति है ओर एक प्रकारसे दो हृदय 
एकमे सटाकर रखे गये हैं। यदि आप किसी तरह हृदयको 
बीचसै इस प्रकार चीरे कि इसके दोनों कोठे अलग हो जायं 
और बीचका परदा किसी तरह भी नहीं फटे तो आपको 
दोरेकी क्रिया स्पष्टतः दो प्रतीत होने लगेंगी । एक तरफ तो दाहिने 
हृद्यमें शिरायें आकर गिरती हैं ओर फुसफुसिया धमनी रक्तको 

४ 
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फेफडोमें पहुचाती है ओर दूसरी ओर फुसफुसिया शिरा 


फेफडॉसे शुद्ध रक्त लाकर वायें हृदयमें गिराती है और बृइदु 
घ्रमनी उसे सारे शरोरमॅ ठे जाती है । दोरेकी दो क्रिया भो स्पष्ट 
दिखाई देगी । एक क्रिया हृदयमें होगो और दूसरी फैफड़ोंमें । 

ऊपर जो विवरण दिया गया है उससे स्पए है कि रक्तका 
ढोरा सदा एक ही तरफ चलता है अर्थात्‌ रक्त वायीं ओरसे 
बहना आरभ करता है और 'चमनियो, केशिकाओं, शिराओं तथा 
हृठयके दाहिने कोठे और फेफडोंसे होकर पुन' हृदयके बायें 
कोठेमें आ गिरता है। प्रश्न यह उठता है कि रक्तका यह दौरा 
ठीक इसी प्रकारसे क्यों होता है, रक्त सदा हृदयके टाहिते 
मागले वाये भागकी ओर ही क्यों जाता है, सदा घमनियोँसै 
होकर शिराओमें ही कयों जाता है, उसकी गति एक यार भो 
उल्टो क्यों नहीं होती, अर्थात्‌ रक्त हृदयके चाये भागसे दाहिने 
आगकी ओर क्यों नहीं वहता ओर शिराओंसे धमनियोंमें क्‍यों 
नहीं जाता ? 

हमने ऊपर चतछाया है कि हृदयके दोनों तरफके कोठोके 
वीच्में तथा जहा क्षेदक कोष्ठ फुसफुसिया 'घमनीमें तथा बृहद्‌ 
घमनोमें खुलते हैं, वद्दा अर्थचन्ट्राकार मिल्लीकी थैलिया वनी हैं 
जो रक्तको भीतरसे वाहर आने देती हैं पर वाहरसे भीतर नहीं 
जाने देती । उनका मुंद घाहरकी ओर खुला रहता है। इसलिये 
बडि भोतरसे कोई वस्तु बाइरकी भोर जाती है तो वह उनपरसे 
दीकर चली ज्ञाती है। चे दवकर नीचेकी टीवाळमें सट जाती हैं। 
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पर यदि कोई चीज वाइरसे भीतर आने लगती है तो वह पहले 
उन्ही खोखलोंमें जाती है ओर वे खोखले भरकर इस तरह फूल 
जाते हैं कि रास्ता चन्द्‌ हो जाता है ओर फिर वाहरसे कोई वस्तु 
भीतर नहीं आ सकती । 

इसी तरहको यैलियां उन प्रत्येक स्थानोंपर चनी हैं जहांसे 
रक्त धमनीका साथ छोड़कर शिरामें प्रवेश करता है। केशिका- 
ओके दोनों तरफ इस तरहके थेळे चने हैं जो कपाटका काम देते 
हैं। यदि रक्त उलटा द्दोकर बदना चाहे तो रक्ताणु इन थैलोमें 
घुस जायंगे और इसे इतना फुला देंगे कि रास्ता एक दमसे 
वन्द्‌ होजायगा । 

इस उपरोक्त कथनकी परीक्षा अतिसहजमें हो सकती है । 
सिद्क या रेशमी कपड़ेका एक टुकड़ा छे लीजिये । उसे सीकर 
घड़ीकी खोलो बनाइये । इस थेलेके विचले परतको लेई या 
सरेससे किसी ऐसे कागजमें चिपक्रा दीजिये जो पानोमें 
तुरत गळ न जाय। अत्र बास या रबरका एक पाइप या नलो 
राशये । नळीचा छेद इतना वडा होना चाहिये जिसमें आएका 
हाथ जा सके ओर आप भीतरफे हिस्लेको भली भांति देख सके। 
कागज सहित येलेको पाइपमे थोड़ी दूर भीतर सरा दोजिये। 
इतना करनेके वाद्‌ लोटेमें पानी भरकर पहले नळीके छेदमे उस 
ओरसे डालिये जिस तरफ थेलेका मुह न हो । आप देखेंगे कि 
पानी विना किसी रुक्रावटके एक तर्फे वहकर दूसरी तरफ 
मिरने लगता है | अब नळीका मु'ह उलट दीजिये ओर उस 
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तरफसे पानी डालिये जिस तरफ यैलेक्रा सुद भी हो। आप 
देखेंगे कि पानी सबसे पहले थैलेमें भरता है और थेला फूलकर 
रास्ता रोक लेता है। अव इस पारसे उस पार तक पानो विना 
किसो रुकावटके नहीं जा सकता । थैलेऊे आगे पानी धीरे धीरे 
चढेपा। यदि थैला ठीक नलोके आकार और नापका बनाया 
जाय तथा ऐसी वस्तुका यवा हो जिससे पानी छत भी न सके 
तो फिर थैलेके भागे एक पूट भी पानी नहीं वढ सरता । नळी 
भर जायगी और निकळनेका मार्ग न पाकर पानी उसो तरफसे 
बहने लगेगा जिस तरफसे डाला गया हो | 


इस प्रयोगके चाद आप अपने चटनसे कपडा उतार डालिये 
और अपने हाथको सीधा फैलाइये । आप देपेंगे कि आपकी नमे 
तन गई हैं और साथ ही साथ अशुद्ध रक्तमी शिरायें भो नीली 
नीली चम्रडेमें डिखाई देंगो जो कलाईकी ओरसे फकन्येकी ओर 
दोडती हुई प्रतीत होंगी। दूसरे हायसे इन नीली शिरा मॉमेसे 
एकको उलटे दवाइये अर्थात्‌ फेहुनीकी ओरसे क्लाईकी ओर 
दवाइये । आप देखेगे कि ये तुरन्त फूल जातो है और थोडे 
थोडे फासलेपर गांठ उमड़ते दिसाई देते हैं। ये ही कपाट या 
थैले हैं। आगे बढ़े जानेसे रोका गया रक्त पीछे जानेकी चेष्टा 
करता है। पर ज्योही चह पीछेकी ओर फिरता है रक्ताण 
चैलोंमें घुस जाते हैं। थेला फूलकर कपारकी तरह सामने खडा 
हो जाता है और रास्ता रोक लेता है। यदि आप कलाईकी 
ओरखे इस शिराको दवावें तो रक ओर भी तेजीके साथ आ 
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वढ जायगा और यदि आप कुछ कालतक उस शिराको उसी 
तरह दवाये रहै तो आगेकी शिरा विळकुल खाली पड़ जायगी ' 
क्योंकि मागे बन्द होनेसे उधरसे रक्त नहीं आवेगा । 
इससे यह प्रगट हुआ कि रक्तके इस प्रकारसे वहनेका एक 
कारण तो शिराओमें इन थैलोंका होना है। इसका पक दूसरा 
भी कारण है जिसका सम्वन्ध सीधे हदयसे है ओर जिसका 
दिग्द्शन आगे चलकर कराया जायगा | 
हमने कहा है कि रक्तके इस दोरानका दूसरा कारण हृदय 
है अर्थात्‌ हृद्यके भीतर भो इस तरहकी बनावट है जिसके 
कारण रक्त दाहिनी ओरसे वायीं ओरको ही जाता है। हृदयका 
वर्णन करते हुए हमने दिखाया है कि ग्रादक ओर क्षेपक कोष्ठों- 
के वोचमें चमड़ेकी मिल्ियां इस तरहसे चिपको पड़ी हैं कि 
ग्राहकसे क्षेपकमें जाते समय रक्त धक्का देकर उन्हें बगलमे हटा 
देता है और आगे यढ़ जाता है। तरल पदार्थ पाकर ये फिलियां 
तैरने लगती हैं। अब यदि रक्‍त पीछेकी ओर आना चाहता है 
तो वह मिलियोंको धक्का देता है मोर मिलिया ग्राहक कोष्ठके 
द्रवाजोंको रोक लेती हैं। इसपर यह प्रश्‍न भो उठ सकता है 


कि क्या रक्‍तमें इतना जोर नही रहता कि वह इस किल्लाको 
ढकेलकर उलट दे ओर उलटे मार्गसे वहने लगे । यह भी खंसव 
है। पर रकतके मार्गेमें एक रुकावट है। मिलियां झेपक कोएकी 
दीवारसे तन्तुओ द्वारा वंधी हैं ओर ये तन्तु इतने बड़े है कि 
जब ये मिल्लियां तेरने लगतो हैं तो वे तनकर उसे पकड़े रहते हैं 
और उसे इधर उधर खिसकने नहीं देते । 


५४ सरल शरीर विज्ञान 


i Ni 
इसी तरह फुसफुसिया धमनी और वृहदु घमनीके मुद्दानेपर 
भी अर्शचन्द्राकार धैले हैं जो मीतरले बादरके रकतके प्रवाहमें तो 
दव जाते हैं. पर यदि रक्तका प्रवाह वाहरसे भीतरकी ओर 
होने लगता है तो भरकर इस तरह फूल जाते हैं कि रास्ता रुक 
जाता है । इस तरह रक्त वाहरले भीतर नदीं आते पाता । 
रक्तका दौरा लगातार हुआ करता है। वह पक क्षणके 
लिये भी वन्द नहीं होता । इसका परिणाम यह दोता है कि इस 
रक्त-प्रवाह-यन्वका कोई भी अग क्षण मरके लिये भी खाली 
नहीं रहता अर्थात्‌ प्रत्येक माग हर क्षण भरा रहता है। इससे 
यदि सबसे पीछेके रक्तको इटतेका कहीं मार्ग नहीं है तो फिर 
आरोका रक्‍त पीछे कहा आ सकता है । 
उदाहरणे लिये मान लीजिये कि मचुप्योकि एक दलको 
पक चक्करढार सडकसे होकर जाना पड़ता है। सड़कपर 
स्थान स्थानपर फाटक चने हें। प्रत्येक फाटकपर सिपाही 
पहरा दे रहे हैं जो लोगोंको केबल भीतर जाने देते हैं, चाहर 
नहीं आने देते | ऐसी अवस्थामें जव ठसाठस भीड़ घुसती चली 
जा रही है ओर प्रधान दरवाजेका सिपाही लोगोंको बरावर आगे- 
को ही ढकेलता जा रहा है तव जो भीड़ आगे चढ़ गई है उसे पोछे 
सुडनेका अवसर कहां मिल सकता है। यदि घक्का खानेसे और 
फजीहतसे उसे वचना है तो आगे चढ्नेमें ही उसका कल्याण है । 
ठीक यही हालत आगे बढ्नेवाळे रककी है। ' 
इससे यह परिणाम निकला कि रक्तकी इस प्रकारकी गति- 
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का प्रधान कारण हृदय हो है। शिराओफे थैळे तो केवल सहायक 


माज है। । 
एक तीसरा कारण भोर भी ह नलियोंकी बनावट भी 
ऐसे ही तन्तुओंसे है जो कुछ न कुछ सदा आगेकी ओर सिङुडते 
रहते हैं और इस तरह रक्तको आगे चढमेमें सद्दायता पहुचाते हैं। 
इसका वर्णन रक्तको छे जानेवाली नलियोंकी वनावटमें किया 
जायगा । | 
रक्त लेजानेवाली नालियोंकी वनावट--रक्त खेजानेवाली 

नुलियां दो प्रकारके पदार्योसे चनी हैं। ये दोनों पदार्थ तीन 
तहमें जमे हैं। खवले ऊपर तो रेशेदार तन्तुकी एक दोवार है । 
उसके वाद अनेच्छिक मासपेशियोंकी एक तह है। मांसपेशियोमें 
भी पीले रेशेदार्‌ तन्तुओकी दीवार है। इन्हीं रेशेदार तन्तुआंमे 
कारण इत नलियोंकी भोतरी दोचाळ चिकनी रहती है जिससे 
रक्तके प्रघाहके मार्गमे किसी तरहकी वाधा उत्पन्न नहीं होती । 

धमनी ओर शिरा दोनोकी दीवारे प्राय एकही किस्मके 
पदार्थसे चनी हैं। भेद केवल इतना ही है कि अमनीकी दीचालमें 
मांखपेशियां हर स्थानपर पाई जातो हैं ओर शिरामे कहीं 
कहीं मांसपेशियां नहीं भी होतीं। रेशेदार तन्तुकी तह भी 
शिरुकी अपेक्षा धम्नीर्मे अधिक मोटो होतो है। धमनीकी 
दीवाळकी अपेक्षा शिराकी दीवालमें श्वेत तन्तुआंसे लाल 
तन्तुकी संख्या अधिक रहती है । इन सब कारणोंसे धमनोको 
दीवाळ शिराकी दीवाळसे कहीं मोटी होती है । 


Sees een 
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दे यह भी दडा जावे हे कि वियम स्थान स्थान 
पर रक्तका प्रचाह एक दी झोर होनेमें सहायता पहुचानेके लिये 
फिल्लोके थे वने है जिन्हें कपाट कहते हैं । ये थैले सदा दृदयकी 
ओर खुलते हैँ पर जो गिरायें हृदयसे ऊपर हैं उनकी दीवालके 
कपाट नीचेकी ओर खुलते है ओर जो नीचेकी ओर हैं उनके 
कपाट ऊपरकी ओर खुलते हे । 
केशिकाकी दीवार केबल एक सेल्से वनी है। न तो उसमें 
मासपेशिया हैं ओर न रेशेदार तन्तु ही हे । केशिकाकी दीवालमें 
छेद्‌ नही रोता । धमनी जहा केशिका चनकर फेलती है चहा 
चह जाल चनाकर फैल जाती है। केशिकार्ये अन्धी होती हैं 
अर्थात्‌ आगे खुलनेके लिये उनमें मुद्द नहीं होता । पर उनकी 
दीवाळें एक खेळले निम्मित होनेके कारण इतनी पतली रहती हैं: 
कि रक्तका रस उनमेसे पसीज पसीजकर सेलोंसे जा मिलता 
है ओर उन्दै' स्तान कराया करता है। 
घमचीकी फडक. जीवित अवस्यामें किसी घमनीको अग्रु- 
लोसे दवाश्ये। आपको विदित दोगा कि वह सिकुडती और 
फैलती है। हृदय जितनी वार फैलता और सिकुड़ता है 
रकी धमनिया उतनी ही चार फैळतो ओर सिकुडती है । 
इसी सिकोड़को नव्ज या नाडी कहते हैं ! 
धमनीका स्पन्दन इस प्रकार होता है। फेफडोंसे शुद्ध रक्त 
आकर वायें झेपक कोष्ठ्मे सरता है और बाया झेपक कोए. 
सिङुड्ने लगता है। इससे रक्त वेगके साथ चुहद्‌ धमनीमें प्रवेश. 
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करता है । वृद्ददू घमनी पंहलेसे ही रक्तसे सरी रहती है। इससे 
इस रक्तके लिये जगह वनानेळे लिये धमनीको स्थान बनाना 
पड़ता है। धमनीकी मासपेशियां अनेच्छिक तन्तुसे चनी हैं। 
इससे दवाव पाकर ये फैल जाती हैं । रक्त इनमें समा जाता है। 
, थोड़े काळके वाद घे सिकुड़कर अपनी पूर्व अवस्थापर आनेका 

यल्ल करने रूगती हैं। इनका सिकुड़ना आरम्भ होता है ओर 
रक्त आगे वढ़ता है। इस रक्तको स्थान देनेके लिये धमनीका 
आगेका हिस्सा फैलता हे। इसी तरदसे सिकुड़ना और फैलता 
लगातार लगा रहता है । 

इस प्रकार चुरद्‌ धमनी तथा उसकी शाखाओंमें सिकुड़ने 
तथा फेळनेकी लहरे एकके वाद दूसरी उत्पन्न होती रती हैं । 
एक लहरके वाद दूसरी लहर पैदा होती है और उसके वाद 
तीसरी लहर। इसीको गाडीका स्पन्दन कहते हैं । 

आप परीक्षा करके देखेंगे तो आपको विदित होगा कि नाड़ी- 
का यह स्पन्दन केवळ धमनिवोंमें ही होता है। शिराओंमें 
इनका पता नही लगता । इसका प्रधान कारण यह है कि धम- 
नियोंकी इतनी छोटी छोटी शाखायें हो जाती हैं कि केशिका तक. 
पहुचते पहुचते इस स्पन्द्नकी गति वहुत ही मन्द्‌ पड़ जातो है 
ओर शिराओं तक पहुचते पहुचते एरक दमसे वन्द हो जाती है। 
यही कारण है कि यदि कभी धमनी कट जाती हे तो रक्‍त उछळ 
डडळकर वहता है और यदि शिरा कट जाती है तो रक्त धीमें 
धीमें एक चाळसे बहता है, उछळता नहीं । 
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Ne 


धमनी एक मिनिटमें उतनी ही वार फडकती है जितनी पार 
ए क़ मिनिटमें हृदय फड़कना है। वाहरसे नाड़ीके स्पन्दनका 
'पता उन खानोंपर धमनीके स्पर्शले लगता है जहा घमनीऊे ऊपर 
चर्वी ओर मासका पिण्ड नहीं है! 
इस तरह आपने देखा कि शरीरका सबसे प्रधान फाम इलो 
रक्त-परिश्रामक मार्न द्वारा होता है। फिर भी वे केवल बाहरी 
उपकरण हैं। मुल्य काम तो उन सेलोंके भीतर होता है जिनको 
आप देही नहीं पाते चाहे आपका यन्त अधिक तेजही ज्यों न हो। 
उदाहरणे लिये आपके सामने इम पक मिसाल पेश करते हैं जो 
उढ्नेमें तो जरा भद्दी अवश्य मालूम होगी पर चास्तवमें ठोक 
मिळती जुळतो है ओर हमारे कघनको पुष्ट करनो है। थोड़ी 
देरके लिये मान लीजिये फि आप बम्बई या कलकत्ता शहर गये 
ओर किली ऊचे शिसरपर चढ़कर नगरका निरीक्षण करने लगे! 
आप देखेंगे कि सडके जाळको तरह फैली हैं और उनके इई गिर्द 
मकानोंझा सिलसिला जारी है। सडके आटमियॉकी भीड, 
थाडियोंके ठेलमठेलसे जाम हैं पर घरोके भीतर उता होरहा है 
उसे आप नहीं देख सकने । इससे तत्काळ आप सडकॉकी ही 
पशसा करेगे कि सडकॉपर कैसा काम हो रहा हे, सडक कैसी 
मरी हैं। पर यदि आप विचार कर देखें तो आपको माळूम 
होगा कि सडकोंका यह प्रधानता उन मकानोंके ही कारण है। 


मकानोंक़े अन्दर जो काम होरहा है उन्हींकी बदौलत इन सड़कों- 
पर इतनी भीड है। न्‍ 
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ठीक यही बात आपके शारीरके अङ्घोंके साथ हे। आप 
“किसी अड्को छे लीजिये ओर उसकी परीक्षा कोजिये। आप 
“देखेंगे कि रक्तकी नलियां जालको भांति फैली हैं ओर खड़कोंका 
-काम दे रही हैं पर इन जालोंके इदगिदे मांसपिएडकी दीवाळें 
हैं जो ठीक मकानोंकी कतारोंकी तरह हैं | मांसकी इन दीवालोंके 
-भीतर जो कुछ हो रहा है आप किसी भी तरह नहीं देख सकते 
पर वास्तवमें प्रधान काम वहीं हो रहा है। क्षिस तस्ह आपके 
-नगरकी सड़कोंका प्रयोग कञ्चा माळ फारणानोंमें ढोने तथा तैयार 
-माल कारखानोंसे बाहर छे जानेमें होता है पर सारा काम तो 
उन कारखानोंमें ही होता है, माळ वहीं तैयार दा है, कुलो 
वहीं काम करते हें। ठीक उसी तरह रजकी धमनियां ओर 
-केशिकार्ये कञ्चा माल लेकर अड्रोंमें पहु'चाती हैं, पर उसका 
-प्रयोग उन अङ्भोमें ही होता है । 
हम कह आये हैं कि केशिकायें अन्धी होती हैं। इनका मुह 
-बन्द्‌ होता है । इसलिये रकाणु इतमेसे वाहर नहीं निकल सकते । 
पर फेशिकाओंकी दीवार इतनी पतली होती हे कि स्क-रस 
इनमेंसे चू चूकर अड्भोंके सेलॉमें प्रवेश कर जाता हे। पतली 
फिल्लियोंका यह धर्म है कि उनमेंसे तरल पदार्थ चू चूकर निकल 
जाता है और जो पदार्थ पानीमें घुल नहीं सकता वह उनमें 
लगा रह ज्ञाता है। इसको जांच आप मजेमें कर सकते हैं। 
आप कहींसे चमड़ेकी एक किल्ली लाइये ओर उसकी एक थैली 
वना डालिये । थोडीसी चीनी पानीमें डालकर उसमें भर दीजिये 
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विकतात No नम 
और ऊपरसे उसका सुह वाघ दीजिये। थोडो देरमें आप 


देियेगा कि पानी मिल्लीके बाहर होकर चूने लगता है। नीचे 
एक कटोरा रख दीजिये और चू चूकर जलको उसमें इकट्ठा होने 
दीजिये | जव जल बिलकुल चू जाय तो मिली के थेलेको खोलिये। 
आप देखियेगा कि उसर्मेसे चीनी गायव है। उसमें फेचल वे 
हो पदार्थ मौजूद हैं जो पानीमें घुळ नहीं सकते थे । अव कटोरेके 
पानीको चखिये । आप देखेंगे कि उसका स्वाट मीठा है । ठीक 
यही वात केशिकाओंके साथ भी है। केशिकाआंमें जो रक्त 
रहता है उसमें पौष्टिक पदार्थ घुला हुआ रहता है। यद्द पौष्टिक 
पदार्थ फेशिकाओंकी दोवालसे छन छनकर सेलोमें जाता है भोर 
उनका पोषण करना है। जिस भरो मिल्लोका उदाहरण हमने 
ऊपर दिया है उससे तथा केशिकाकी मिलीसे केवल इतना 
अन्तर है कि इनमें एक तरफ तो जद्दा पौष्टिक पदार्थ छन छनकर 
चाहर जाता है चद्दा सेलोंका कुडा कर्कट या विप इनमें माता 
रहता है। इसी तरदकी क्रियासे उद्रमेंसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ 
स्क्तमे आता है तथा अशुद्ध रक्‍त फेफडेमें जाकर शुद्ध होता है । 

शरीरके पोपणके लिये दो पदार्थांकी आवश्यकता पहती है-- 
अन्न ओर स्वच्छ चायु। रक्त इन दोनों पदार्योको अद्ोंके पाल 
पहुचाता है । अगले प्रकरणोमें हम यदी दिखळानेका प्रयत्न करेंगे - 
कि रक्त इन पदार्थोको कहासे पाता है और किस तरह पाता है। - 

हम सबसे पहले इवाको लेंगे और दिषलावेंगे कि रक्तको 
दवा किस तरह मिलती है । 


छठा त्रकरण 


स्वास लेनेकी क्रिया 
“रक्तको क्रियाका वर्णन करते समय हमने जगह जगहपर 
व्यह बात लिखो है कि सेले लगातार काम करती रहतो हैं तथा 
इस तरह काम करनेकी अवस्थामें घे सदा टूटती फूटती भी 
रहती हैं। इनके फूटनेके समय अनेक तरहकी रसायनिक 
क्रियायें होती हैं जिनसे शरीरके भोतर अनेक तरहके पदार्थ वनते 
हैं। इनमेंसे वहुतसे पदार्थ तो ऐसे होते है जिनको शरीयमें 
रहनेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती विक यदि वे अधिक 
काल तक शरीरमें रहें तो अनेक प्रकारसे घे शरीरको हानि पहु- 
चावें। इसलिये शरीरले उनका निकल जाना अत्यन्त भाव- 
श्यक हे ओर उनके निकालनेका प्रवन्ध भो किया गया हे । 
शरीरकी अनेक इन्द्रियोंका यह काम ही है कि वे अनावश्यक 
ओर हानिकारक पदार्थो'को शरीरसे निकाळ निकालकर रक्तको 
दिया करती हैं ओर रक्त उन्हे विविध मार्गों' द्वारा शरीरसे बाहर 
निकाला करता है। 
इस प्रकरणमें हम इसी वातपर विचार करेगे कि यह क्रिया 
किस तरहसे होती है । 
मिट्टीके किसी घड़ेमें चिराग जलाकर रख दीजिये और 
उसका मुंद वन्द्‌ कर दोजिये। आप ज्ञानते हैं कि स्वच्छ इवामें 
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आक्लिज्ञन नामका एक पढाव होता है जो जीव घारणके 
न्ति अत्यन्त आवण्यक होता ह । जवतक्त आक्तिजन मिलता 
सहया त्राणीकी जीवन लोला चलतो र्हेगी। पर जिस 
समय इस पदार्थका अमाव हो ज्ञायया जीवनका टीक 
हुरन्त चुन्द ज्ञायगा। घडेमें जयतक जआाउिसजनबाली इचा 
वर्नेमान स्हेगी दपक जलता रहेगा । पर किस समय घडेरी 
हवा आाक्सिजनसे पन्य हो जायगी दीपक उन्द जायगा | यही” 
पर आपक्नो यह ची ज्ञान रैना चाहिये कि प्राणी जिस प्रकार 
हवारमेंसे आक्सिज्ञनन लेता है उसी तरह अपने घरीरसे कार्यों निक 
देनिङ गल देता मी है। यह एक तरदका ऊहरीला पदार्थ है 
जो सेलोके सघर्ष और टूटने फुट्ने बनता ह। चिराग या 
जलती चाका चह घम हैं कि चह आस पासके बाकिसिञ्जनको 
जन्ता जलाकर कार्योनिक एसिड गेस पैदा करनी स्दतो है । जिस 
समय आक्लिजनक्रा अमाव दोज्ञाता है थार काररोनिक एसिड 
सेसकी प्रधानता होती है घडेका विराग आपसे आप बुन्द जाता 
है। घड़ेमेले चिराग निकाळ छीजिये आर उसमें एक जीवित 
बिड़िया दन्द कर दीजिये | थोड़ी देरके बाद घडा बोरकर देखिये 
नो आपको चिडिया मरी मिळेची । इसका कारण आक्सिजनका 
न मिळ्ना आर शरीरके सेलोकि दूबने फूटनेसे कार्वोनिक एसिड 


(च ९८८ तको 
बलको वत बनकर जमा हाजाना हं । 


यर एक डूखरा घडा पानोसे भरकर लाइपे और उसमें मछली 
डालकर घडेका मु इ चन्द्र कर दीजिये ] आप देखेंगे कि मडळ 
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दुस्त मर नहीं जाती। पम्पको सहायतासे घडेमेंसे थोडा पानी 
निकालकर उसकी परीक्षा कीजिये। आपको मालूम होगा कि 
पानीमें भी आक्सिजनकी मात्रा काफी है। इसी आक्लिजनके 
सहारे मछली जी रही थी | थोडी देरके वाद मछली मर जायगी ? 
मछलीके मर जानेपर घड़ेका जल निकालिये और उसको परीक्षा 
कीजिये। अब उसमें आक्सिज्ञन नही मिलेगा | इससे सिद्ध 
हुआ कि जलमें सी हवा रहती है ओर उसमें आक्सिजन रहता है 
ओर उस आक्सिजनको हम सांस द्वारा अपने शरीरमें खीचकर 
उसका प्रयोग कर सकते हैं। 

- अव माँसपेशीका एक टुकड़ा लीजिये । धमनी ओर शिराको 
आप अतिसहजमें पहचान सकेगे। धमनीका रङ्ग गुलाबी 
होगा और, शिराका रङ् नीला होगा । दूखरे यदि धमनी कट 
जाय तो उसमेंले लाल रङ्गका रक्त उछल उछलकर निकलेगा 
पर यदि शिरा कट जाय तो डसमेंसे नीले रगका रक्त निकलेगा 
और वह एक धारामें वहता जायगा, उछलेगा नही । 

_ इस विसिन्नताका क्या कारण हे? इसका पता लगानेके लिये 
पहले धमनोसे थोडासा रक्त निकाल लीजिये ओर उसकी परीक्षा 
कीजिये 1 रसायनिक परीक्षाले आपको विदित होगा कि उसमें 
अनेक तरहके गैस मोजूद है। पावीमे जितना आक्ष्सिजन आपको 
मिलेगा उससे अधिक आक्लिजन आपको रक्तर्मे मिल्लेगा, 

“ कार्वोनिक एसिड गेस मी अधिक मिलेगा पर नाईद्रोजच कम 
मिलेगा। इसकी परोक्षा कर लेनेके बाद अब शिरासे थोडासा 
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रक्त तिकालिये ओर उसकी भी उसी तरह रसायनिक परीक्षा 
कीजिये । शिराके रकमे भी वे हो पदार्थ मिले'गे पर विपरीत 
परिमाणमें अर्थात्‌ आक्सिजनकी मात्रा प्राय नहींके घरावर रहेगी 
कार्वोनिक एसिड गैस वहुत चढ जायया । 

एस परीक्षासे आपको यह मालूम हुआ कि घमनीकेरक्त तथा 
शिराके रक्तमें यद्यपि चे ही तोन पढार्थ-कार्ोनिक एसिड गैस, 
आक्लिजन तथा नाइद्राजन--मोजूद हैं. फिर भी उनकी मात्रा 
भिन्न मिन्न परिणाममें रहती है अर्थात्‌ धमनीके रक्तमें आक्सिजन 
अधिक रहता है ओर शिराके रक्‍तरमे कार्वोनिक एाविड गसकी 
मात्रा अधिक रहती है । 

धमनीके रक्त आक्सिजन काफी परिमाणमें रहता है और 
शिरामें उसका एकदम अभाव पाया जाता है। इससे यह 
विटित हुआ कि रक्त केशिकाओंमें आक्सिजन खोता है ओर 
कार्वोनिक एसिड गैस प्राप्त करना है। १ 

केशिकाओंके वाद रक्त जिस समय आगे बढ़ता है नीले रग- 
का अशुद्ध दिखलाई देता है। शणरीरके प्रत्येक अंगले यह रक्त 
इकट्ठा होकर टो महाशिराणों द्वारा दाहिने आहक कोष्टमें गिरता 
है | ग्राहक कोप्टसे रक्त भेपक कोष्टमें आता है और क्षेपक कोष्टसे 
फुसफुसिया धमनी द्वारा फेफडेमें जाता है। इस समय तक 
रक्त अपवित्र या अशुद्ध रहता है। पर जिस समय रक्त फेफडेसे 
दोकर फुसफुसिया शिरा हारा बायें ग्राहक कोष्ठमें आता है वह 
अपना नीला रग छोड़ देता है, छाल विस्व हो जाता है। इससे 
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यह मालूम हुआ कि अशुद्ध रक्त फेफड़ेमें आकर शुद्ध 
होता है। कह 
अब देखना यह है कि यह फेफड़ा क्या पदार्थ है और इसमें 
रक्त किस प्रकार शुद्ध होता है । 
फेफडा 


“हमारे शरीरकी रचना” शीषेक प्रकरणमें हमने वतलाया है 
कि धड़के ऊपरी भाग अर्धात्‌ छातीको काटकर देखियेगा तो 
पसलियांके नीचे दोनों तरफ दो थळे लटकते हुए दिखाई देंगे । 
इन्हीं थेळोंको फेफडा कहते हे । दाहिना फेफड़ा चायें फेफड़ेसे 
कुछ चौडा ओर भारी होता है। इसका रंग गोढुमी अर्थात्‌ 
सफेद ओर लाल मिला हुआ होता है। यह नीचेकी ओर तो 
चोडा होता है पर ज्यों ज्यों उपर चलता है संकीर्ण होता जाता 
है ओर अन्तमें नोकीला हो जाता है पर चिपरा रहता है । इसकी 
परीक्षाके लिये किसी सुत प्राणीकै फेफड़ेको ले लीजिये, किन्तु 
खयाल रहे कि हृदय तथा फेफडेमें लगी हुई वद्द नळी जो ऊपरसे 
आती है ( ओर जिसका वर्णन आगे चलकर मिलेगा ) फेफड़ेसे 
अलग न की जाय। फेफड़ेको उलट पलटकर अच्छी तरद 
देखिये । आप देखेंगे कि वह एक तरफ तो पतला ओर कम चौड़ा 
है तथा दूसरी ओर मोछी और अधिक चीड़ा है। पतले ओर 
कमं चौड़े भागको शिखर कहते हैं तथा मोटे और अधिक चोड़े 
भागको तला क्ते हैं । कफडेके नीचेकी तरफ अर्थात्‌ तलीके 
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नीचे एक परदा होता है जिसके सहारे यदद रहता है भर जो 
घडके ऊपरी सारखे नीचेफे भागको अलग करता है । नलियोंके 
आने जानेके लिये कई छेद होते हैं। दोनों फेफडोंको नलियां 
गहरी होती हैं। पर दाहिने फेफड़ेमें दी दरार होती हैं जिनसे 
फैफडा तीन भागोंमें बट ज्ञाता है। पर वाये फेफडेमें केवल एक 
दरार होती है, इससे वाया फेफड़ा केवळ दो हदी भागोंमें वटा 

रहता है [ देखो चित्र नं० ४ ]। 

गौरसे देखनेसे आपको विदित होता किफेफड़ेका रंग गोदुमी 
और कुछ नीला मी है तथा ऊपर खूब चिकना है और उसपर 
कुछ चित्तिया पडो हैँ । अब आप फेफड़ेको हाथमें लेकर दवाइये 
तो वह बडा द्वी मुलायम ओर स्पंजी अर्थात्‌ खुराखदार मालूम 
होगा! यदि आप चाकू या केंचीसे फेफडेको सावधानीसै कारें 
तो उसके भीतरसे पानी जैसा कुछ तरल पदाथ निकलेगा | यद 
रक्तका शेष अश है जो शुद्ध होनेके लिये यहां आया था। 
फेफडेमें आदिसे अन्त तक छेद ही छेद दिखाई देंगे। ये छेद 
फुसकुसिया धमनी तथा चायुकणोके मुंह हैं जो फेफडमें जालकी 
भांति फैले रहते हैं [ देखो चित्र न॑० १५] | 

फेफडे एक तरहकी साथो हैं। इनमें हवा भरी रहती है | 
फेफडेको आप पानीमें डालकर परीक्षा कीजिये वह तैरने 
लगेगा। पर यदि फेफड़ेमे कोई रोग लग गया है तो घह 
पानीर्मे डालते ही डूब जायगा, कारण कि रोगके कारण 
फेफड़ा ठोस हो जाता है और उसमें वजन मा जाता है। ठोस 
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हो जानेसे फ़ेफडेमे हवा कम समातो है। कम हवा जानेसे 
आक्सिजन काफी परिंमाणमें नहीं मिलता । इसीलिये निमोनिया 
आदि रोगोंमें चटपट मृत्यु हो जाती है। 

फेफड़ा हलका तभी रह सकता है जब वह वायुसे भरा 
हो। इस कारण लड़कोंके फेफडे जन्मसे पहले पानोमें नही 
तैर सकते फ्योंकि जन्मके पहले वाळक स्वास नहीं लेता। 
यदि मरे हुए उत्पन्न वालकके फेफड़ेको जलमें डालियेगा तो 
चह तुरन्त डूब जायगा । पर यदि लड़का पैदा होने ही मरा है 
और एक भी स्वास ले लिया है तो उसका फेफडा इतना हलका 
हो जायगा कि वह जलमें नहीं डूबेगा । 

प्रत्येक फेफड़ेके ऊपर एक मिल्लीदार परदा रहता है। यह 
परदा दोहरा रहता है। एक तरफ तो यह फेफड़ेको ढके रखता 
, है और दूसरी ओर यह छातीकी दीवारसे सरा रहता है। यह' 
अत्यन्त चिकना ओर भीगा रहता है। इसका परिण'म यह 
होता है कि जब फेफडा हवाके भरनेके कारण फैलता है तो एसै 
किसी तरहकी रगड़ नहों लगती ओर न इसे हानि पहुचती है। 

यही फेफड़ेकी बनावट है । इसीमें एक तरफसे अशुद्ध रक्त 
और दूसरी तरफसे आक्सिजन भरी हवा आती है ओर परस्पर 
परिवर्तन करती है अर्थात्‌ रक्त अपना अशुद्ध अर्थात्‌ जहरीला पदार्थ 
वायुको दे देता है और वायुसे साराका सारा आक्सिजन छे 
लेता है। इम पीछे वतला आये हैं कि फुघफुसिया श्वमनी छारा 
दाहिने क्षेपक कोष्टसे अशुद्ध रक्त फेफड़ोमें जाता है ओर शुद्ध , 
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होता है। अब यहापर यह लिख देना जरूरी है कि फेफड़ा 
आक्सिजनदार हवा कहासे पाता है । 
स्वास-मार्य 
यह तो इम सव लोग जानते हैं तथा अनुस कर्ते हैं कि 
हम लोग अधिक करके नाक द्वारा ओर थोड़ी थोड़ी हवा मु'ह 
डारा वरावर अपने शरीरके भीतर पहुचाया करते हैं। स्वास 
नाफसे होकर कण्ठमें जाती है, कण्ठसे गले द्वारा वह स्वरयन्त्रमें 
प्रवेश करती है, स्वस्यन्त्रसे टेंडुण्मे प्रविष्ट होती है, टेंटुणसे 
चायुप्रणालीमें प्रवेश करती है ओर अन्तर्मे वायुप्रणालो द्वारा 
यह फेऊूदेके अतिसूरूप वायुरण्योमें जाकर भर जाती'हे [ देखो 
चित्र नं० १६] । 
इस चिवरणसे विदित हुआ फि वाहरसै चायु फेफड़े तक 
पहुचनेके लिये पाच मार्गोका अवळम्वन करती है :-- 
१-नासिकाका छेद 
२--गला या कण्ठ 
३--रुवरयन्त 
8--देडुआ 
५-चायुप्रणाली 
इस स्थळपर इन सवोंका सक्षिप्त विवरण दै देना अनुचित 
नहीं होगा । 
नासिकाका छेद--यदि आप शीशेमें अपना चेहरा देखें तो 
सिरके{नीचले भागमें सु'हके ऊपर दोनों आंखोंके चीचमें सामने- 


+ 
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को निकला हुआ एक लम्बा आकार दिखाई देगा | इसीको नाक 
या नासिका 'कहते हैं । अपनी पाठ्य पुस्तकोंमें आपने प्रायः 
पढ़ा होगा कि नाकका काम सू घना है ओर आपके शिक्षकोंने भी 
मोटी तरहसे ,आपकी इन्द्रियोंका काम वतलाते हुए वतलाया 
होगा (कि नाकका काम झरूघना है। पर इससे भी ३एक प्रधान 
काम नाकको करना पड़ता हे। वह है वायु द्वारा आक्सिजन 
फेफड़ोंमें पहुचाना ओर फेफडोंसे अशुद्ध पदार्थ बाहर निकालना] 
नासिकाके ठिट्रोका यह प्रधान काम है। 

'नाककी वनावर दो प्रकारके पदार्थो से है | नाकके सामनेका 
भाग द्वाइये | वह दव जायगा ओर मुलायम मालम देगा । यह 
भाग कारिलिजका वना है। पोछेका भाग कड़ा मालम होगा । 
यह भाग हङ्डियॉसे बना हुआ है। इसकी तळीमें दो छिद्र हैं 
जिन्हें गधन कहते हे । 

नासारन्धार्मिसे देखनेसे मध्य रेखाके इधर उधर एक एक 
नली दिखाई देती है इसे चासा-गुहा कहते हैं। दोनों नासा- 
गाहाअकि बीचमें एक परदा जड़ा है । इस परदेका अगला भाग 
कार्टिलेज और पिछला{भाग हड्डियोंका वना है। यह परदा 


चाई ओर कुछ झुका रहता है! इस परदेकी पीठपर श्ळेप्मिक 
कला चढो रहती है । 

नासा-गुहाके ये प्रधान भाग हैं :-- 

(१) फर्श (२) छत (३) भीतरी दीवाल (४) वाहरी दीवाल (५) 
नासारन्धर अर्थात्‌ सामनेकी दीवाळ (६) पीछेका द्वार जो करठमे 
खुलता है 1 
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फर्श हडिडयोंसे वना रहता है। यह पीछे करठकी मोर ढालवा 
रहता है। इसके पिछले किनारेपर कोमल तालु ल॑गा रहता है । 

नाककी वाहरी दीवालका अगला भाग मुलायम कार्टिलेजसे 
चना रहता है। इसके ऊपर चालदार चमड़ेका परदा चढ़ा. रहता 
है | यद्द वाळ एक विशेष प्रयोजनसै हैं। स्वास लेते समय जो कुछ 
गरदा या धूल नाकमें समा जाती है उसे यह चाल साफ करके 
भीतर जानेसे रोक देते हैं। इसलिये यह चाल एक प्रकारके ब्रश 
हे जो इवाको साफ करके तव कहीं भीतर जाने देते हैं। इसकी 
भीतरी दीवाल हड्डियोंकी चनी हुई है। इसपर भी चमडेकी 
चादर चढी है। 

नासाका पिछला डार फरठमें जाकर खुळता है। यह 
चोकोर । होता है। कोमल तालुकी आड्में रदनेके सारण 
सुह खोलनेपर यह टिखाई नहीं देता । 1 

हम ऊपर कह आये हे कि नाककी दीवालपर शुरूसे अन्ततक 
श्छेष्मिक कला चढो ग्हतो है। इस श्लैप्मिक कलामें एक 
विशेषता यद होती है कि इसमें रक्तको नलियां वहुत होतो हैं। 
प्रीवाळपर केशिकाओंका जाल विछा रहता है ! इससे एक लाभ 


यह होता है कि ज्ञो हवा नाकके द्वारा भीतर प्रवेश करती है वह 
रक्तकी गर्मोले गरम होकर तव फेफडोंमें पहुंचती है। रक्तकी 
गर्मीले हवाकी नमी गायग्र हो जातो है। इससे हवा हानिकर 
'नहीं रह जाती । यदि रक्त की गर्मीसे हवा गरम होकर 'भोतर 
प्रवेश न करे तो इसको नप्रीके प्रभावसे भीतरको नसे' फळ जायं 
ओर रक्तका मार्ग छोराहो जाय । [£ 


क्क 
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जिस समय हम स्पाख लेते हैं हवा नासारन्ध्रों द्वारा नासि- 
कामे प्रवेश करनी है। नाखिकाके मध्य और नीचेकी सुरगॉंसे 
होती हुई पीछेके द्वारले वह करठमें प्रवेश करती है। कण्ठले 
स्वर्‍्यन्त्र ओर स्वरयन्त्रले टेंडुए तथा रेंटुएसे चायुप्रणाली 
द्वारा फेफडेमें घुसती हे । यह तो वायुक्री भीतर घुसनेकी क्रिया 
है। बाहर आनेकी क्रियामें वायु टेदुणले होकर स्वरयन्तरमे 
आती है । स्वस्यन्त्र ते कणडोमें होती हुई हवा नासिकार्मे पहुचती 
है और चहांसे नाखारन्घरों हारा बाहर निकल जाती है । जब हम 
सु'हसे स्पास लेते हैं तद हवा सीधे कण्ठसे होकर भीतर जाती हे 
ओर बाहर आती है | 

जद्दांतक हो हमें नालिका द्वारा हो सास लेना चाहिये। 
मुंह द्वारा सांस लेनेसे त तो हवाको गरम होनेका अवसर मिलता 
है ओर न उसमें निळी हुई गन्द्गी ही दूर हो सकती है । जो लोग 
सु'हसे सास लेने हैं उन्हें लरदीकी बीमारी प्रायः सताया करतो 
है। हवाके साथ गन्द्गीके चले जानेसे फेफडेकी वोमारी 
उभड़नेकी भी सस्मावर्ना रहती हे । 

कण्ठ---मंहका वह-भाग जो महसवोंके पीछे है, कएठ कहलाता 
है।” इसीमें लासिकाका पिछला छेद खुलता है ओर स्वरयन्त्र 


आरम्भ होता है। 
-स्वरयन्त्र--स्वरयस्ञ एक कोष्ठ है जो ग्रीवाके ऊपरी भागर्मे 


कण्ठके सामने रहता है। इसका ऊररका भाग कण्ठले खरा 
शृतः है और इसके नीचेके भागसे टंडुएका आरम्भ होता है।: 
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र्या 


स्वरयन्त्र अन्नप्रणालीके पीछे रहता हैं। यह बहुत ही मुलायम 
कारिलेजॉसे बना होता है। इसके मुष्यदारपर मी एक कार्टि- 
डेज रहना है जो ढकनेका काम देता है। जय हम भोजन 
करने लगते हैं तो वह ढकना स्मस्यन्त्रपर गिर जाता है और 
अन्तको उसके भीतर नहीं जाने टेता। जब दम बोलने हैं तो 
इवाका म्दाँका स्वरयन्त्रसे दोकर बाहर निक्लता है। उस 
समय स्वरयन्त्रका हार खुल जाता ६1 यही कारण हूँ कि 
मोजनके समय अधिक नहीं बोलना चाहिये | यदि मोन होकर 
भोजन किया जाय तो और भी उत्तम है। भोजन करते समय 
योल्नेसे मय रहना हे कि हवाके 'ोज्सि कहीं स्वस्यन्त्रका 
ढक्कन हेट न जाय और अन्नका एकाच कण स्वरयन्द्रम न 
चला जाय । दम ऊपर कह आये हैं कि अन्तप्रणाली थोर 
स्वरयन्त्र वरावरमें हैं। स्वरयन्त्रके ऊपर एक ढकना रहता ह 
जो भोजन करते समय स्वरयन्त्रका सु ह वन्द्‌ कर देता है । पर 
जब भोजन करते समय हम वोळवे हें तो हवाका भ्होका चाहर 
निकलता है और स्वस्यन्त्र खुल जाता हे । उस समय स्वग्यन्त्रमे 
अन्षके प्रवेशका डर रहता दै। 

स्वरयन्त्रकी भीतरी चनावट विचित्र तरहकी होती है। जिल 
कारिलेजसे इसका ऊपरी भाग वना रहता है उसमें श्लेप्मिक 
क्लाके टो ओले रद्दते हैं। ऊपरके मोलेमें चाळदार रेशे रहते 
है । ये रो ऊपस्की तरफ सुकते रहते हैं। यदि कोई वस्तु. 
_ स्वरयत्त्रर्मे चली जाती है तो ये रेशे उसे फोरन बाहर फेंक देते 
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हैं। नीचेचाछे भोलोंमें भी इसी तरहके बाळदार रेशे रहते हे । 


इन रेशोंका सम्बन्ध स्वरसै है । 
टंटुआ- जरा अपनी गर्देव ऊपरको उठाइये ओर उसे तनेन 

कीजिये। इसके वाद अपने हाथको ऊपर छे जाइये और 
मध्यग्रीवाके ठीक सामने टदोलिये । आपको ऊपरसे नीचे तक 
एक कड़ी चीज मालूम होगी जिसकी बनावट कड़ी कड़ी सुद- 
रियोंकी सी प्रतीत होगी । इसीको टेंटुआ कहते हैं । इसका ऊपरी 
भाग स्वरयन्त्र है ओर नीचेका भाग वायुप्रणाली है। टेटुए- 
की दीवार कार्टिळेजोंकी चनी होती है । कार्टिलेओंकी मुद्रियां 
एकके ऊपर एक जमो रहती हैं। छल्लोंकी भीतरी तह श्लेष्पिक 
किल्लीसे ढकी रहती है। छातीमें जाकर टेटुआ दो भागोंमें 
विभक्त हो जाता है। इसे चायुप्रणाळी कहते हैं । 

वायुग्रणालीचायुष्रणालीकी रचना ठीक टेंदुएकी भांति 
होती है। दोनों फेफड़ोंके लिये दो वायुप्रणाळिया हैं। ये वायु- 
प्रणाळियां फेफड़ोंमें जाकर खुलती हैं ओर अति सूक्ष्म वायु- 
प्णालियोंका जाल बनाकर फेफड़ेम फेल जाती हैं | देखो चित्र 
न० १२ ]। 

फेफडेकी रचना--फेफड़ेके अनेक छोटे छोटे अश होते हैं जो 
सोत्रिक तन्तुओं द्वारा आपसमे जुरे रहते हैं। प्रत्येक खरडमें 
वायुप्रणालियाँका जाळ विछा रहता है जिसे वायुमन्दिर कहते 
हैं। वायुमन्दिरकी दीवालें सेळॉसे बनी रहती हैं। फेफड़ेके 
प्रत्येक अडुमें रक्तकी सूक्ष्म नछियाँ और केशिकायें रहती हैं। झे 
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सव सोत्रिक तन्तुओं द्वारा आपसमें ब'घी रहती हैं। इस तरदकै 
अनेक खर्डोंके आपसमें जुरनेसे फेफडा बनता है। 
वायुसा्न्देर--हम ऊपर कह आये हैं कि फेफडेमै सहस््रं- 
खण्ड होते हैं और प्रत्येक खण्डमें वायुप्रणालीके, जाल विछे 
रहते हैं। इसीको वायुमन्दिर कहते हैं। चायुमन्दिर एक 
प्रकारका मकान है ओर इस जालके प्रत्येक कण इस मकानके 
कमरे हैं । 


वायुमन्दिरकी रचना शाइतूतसे बहुत कुछ मिलती जुलती 
है। पेडसे एक शहतूत तोडिये। तोडते समय इस चातका 
ख्याल रखिये कि जिस डण्ठशके सहारे चह पेडसे लगा रहता है 
चहद टूटने न पावे। इसे सामने रख लीजिये और आपको वायु- 
प्रणाली, वायुमन्दिर तया चायुमन्दिरफे कमरोंका भेद मालूम 
हो जायगा । जिस डण्ठळसे शहतूत पेडसे लटक रहा था बह तो 
वायुप्रणाली है, शद्दतृतका फळ वायुमन्विर है और शाइतूतके 
प्रत्येक उभडे हुए दाने वायुमन्द्रिकी कोठरो हैं। इस प्रकार 

डएठळमवायुप्रणाली। 

शहतूतका फल=वायुमन्दिर । 

शहतूतके उभडे दाने-वायुमन्द्रिकी कोठरियाँ या चायु 
'कोष्ठ। 

वायुकोप्ठ__इनकी शकल अर्ध-गोळाकार होती है। इनकी 
दीवार पतली ओर चिपटी सेलोंसे वनी है। सेलॉके बाहर पीछे 
सोत्रिक तन्तुकी एक पतली तह रहती है।' इसी तहमें रक्त- 
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चित्र नं) १७ पहलो शाकळमें पसलियोंकी प्राइत अवस्थ 


दिखलायी गयी है | 


अवस्या हो 


दूसरी शकलमें सांस खींचनेपर पललियोंको ज 


जाती हे वह चित्र दिखलाया गया है । 


चित्र न० १५ वायुप्रणालीका दृश्य 
(क) सुइ (च) ढक्कन (प) चायुप्रणालो (व फे) वाया फेफड़ा 
(फे दा) दाहिना फेफडा (सो महाधमनी (ह) हृदय ( भमशि । 
अघोगा महाशिरा (श) फुसफुसिया घमनो (स) फुसफुसिया शिर 
चित्र न० १६--केशिकाओंका जाल (.&1.) मार्गसे रक्त प्रवेश 
, करके फेलता है और (101,) से वाहर निकलता है। 
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केशिकाओंका एक जाळ फेला रहता है। इन दोनोंके वीचमें 
केवलमात्र अन्तर इनकी दीवालोंका रहता है [ देखो चित्र 
-्नँ० १५ (ख) ] । 
यद्दांतक तो हमने वाय॒ छे जानेवाली भिन्न भिन्त नलियोंका 
वर्णन किया है और यह दिखलाया है कि फेफड़ेतक दवा इनके 
द्वारा किस तरइ पहुचती है। अब आगे हम यह दिखलानेका 
यल करेगे कि सांस लेनेपर फेफड़ेकी क्या दशा हो जातो है 
ओर उसके आस पासके अडू किस अवस्थाको प्राप्त होते हैं । 
श्वास लेनेकी एक क्रिया दो अवस्थाको पूर्तिसे पूरी होती ' 
है अर्थात्‌ पहले हम सांस भीतर खींचकर फेफड़ोंमें ले ' जाते हैं, 
'फिर हम उस सांसको छोड़ते हैं ओर नासिका द्वारा बाहर 
निकालते हैं । 
भीतर सांस खोंचनेकी क्रियाको प्रश्वाल कहते हैं ओर 
'चाइर सास छोड़नेकी क्रियाको निःश्वाल कहते हैं । 
सांस लेनेमें च्या होता है अर इसे देखिये । किलतो व्यक्तिको 
नद्धो वदन सामने वैठाइये और उससे कहिये कि वह जरा खोंच; 
कर साख ले। आप देखेंगे कि उसकी छाती या सीना पहलेकी 
अपेक्षा वढ जाता है। इसकी जाच आप फीतेसे नापकर कर 
सकते है । यदि आपको स्मरण होगा तो आपका दरजी कपड़े 
( कोट) का नाप लेते समय सीनेके दो नाप लेता है। णक 
साधारण और दूसरा फुलाकर । यदि आप उससे पूछेगे तो 
बह इतना अवश्य वतला देगा कि दो नाप न लेनेसे'सीना छोटा 
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बडा हो जाता है पर असली वात वह नहीं वतला सकता | 
जिस समय हम सास भीतर खींचते हैं सीना बढ्ता है ओर जिस 
समय हम सास वाहर फॅकते हैं सीना घटता है। इसी लिये 
दरजी दोनों नाप लेता है । अस्तु, दृवाका प्रवेश जिस समय 
फेफडॉमें होता है फेफर्ड चढ़ जाते हैं, उनकी समाईके लिये 
अधिक स्थानकी आवश्यकता पडती है। यदि आप सामनेसे 
किसी आदमीके सीनेका निरीक्षण करते रहें तो भाप देखे गे कि 
फेफडेके लिये कैसे घर वन जाता है। पहले तो आप देखेंगे कि 
» सौनेकी मध्य रेखा पसलियोके सहित उभरकर सामने चली 
आती है। इससे आगे पीछेसे स्थान पहलेकी अपेक्षा अधिक हो 
जाता है। वक्षो$खिके साथ पसलिया तन जाती हैं। इससे 
वगलमें भी स्यान हो जाता है। उधर नीचेकी ओर उदर और 
छातीके बीचमें जो दीवार खड़ी है वह नीचेकी ओर दवतो है। 
इससे उद्र यकृत आदि अङ्ग सामने निक्तळ आते हैं। इनके दवनेसे 
नीचेकी तरफ भी खान मिल जाता है। यह सव वातें आप 
अपनी आखों देख सकते हैं। फेफडेके लिये काफी स्थान मिल 
जानेसे फेफड़ा हवा पाकर फैलने लगता है और पूरी तरह फैल 
जाता है । इसके बाद वह पुन. सिकुडने लगता है और यथास्थान 
हो जाता है। आपके सामनेका आद्मो जब सास वाहर फॅकने 
लगता हैं तव उसकी छातीकी गति गौरसे देखिये। आप 


देखेंगे कि सारे अङ्ग धीरे धीरे अपनी पहली अवस्थापर आ जाते. 
हैं [ देखो चित्र न० १७ ]। 


इस तरह प्रत्येक प्रश्वासमें सोना बढ जायगा ओर प्रत्येक 
“निःश्वासमै वद घटऋर पदलो अवस्थाको पहुँच जायगा। निक्त 
समय हम सांस लेते हैं बायुमन्दिरके प्रत्येक कोष्ठमें हवा भर 
जाती है ओर जिस समय हम सांस बाहर फॅकते हैं वायुमन्दिरके 
प्रत्येक कोष्ठकी हवा वाहर निकल आती है। पर इ्तसे यहद 
नहीं समझ छेता चाहिये कि जिस समय हम निःश्वास लेते हैं 
उल्ल समय फेफड़ा हवासे एकदम खाली हो ज्ञाता दै। वायुका 
एक परिमाण फेफड़ेमें सदा भरा रहता है। वह फेफडेसे कभी 
भो अलग नहीं होता । प्रश्वास द्वारा जो अधिक हवा दम फेर- 
डेके भीतर छै जाते हैं बहो निःश्वास द्वारा बाहर आती हे । 

इम जितना जोरसे सांस लेगे वायुपन्दिरके कोष्ठोमें हवा 
उतनी ही अधिक प्रविष्ट होगी ओर हमारा सोना उतना ही 
अधिक उमड़ेगा। यदि हम भरपूर सांस नहीं लेते मोर 
वायुमन्दिरके प्रत्येक कोष्ड हवा पाकर नहीं फूलते तो कुछ दिनके 
दाद वे वेकाम हो जायंगे । इसलिये हमें खदा जोरसे सांस 
लेना चाहिये जिससे वायुमन्दिरके प्रत्येक कोष्ठमें हधाका प्रवेश 
हो सके। 


साधारणतः स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनिट १६ से २० बार तक 
सांस लेता है । पर लड़के इससे अधिक संख्यामें सांस लेते हैं। 
जिस समय शारीरिक ध्म अधिक करना पड़ता है उस समय भी 
सांस अधिक लेना पड़ता है । इसका कारण यह है कि शारीरिक 
परिश्रम करते समय -सेलोॉंका तोड़ फोड़ अघिक दोता है ! 
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इससे कार्वोनिक एसिड गैस अधिक दनता है। कार्वोनिक एसिड 
गैसके मिल जानेसे रक जल्दी अशुद्ध दो जाता है ओर उसे 
शुद्ध करनेके लिये अधिक आक्सिजन मिली वाकी आवश्यकता 
पड़ती है। आक्सिजन मिली इचाको जल्दो जल्दी पहुचाने तथा 
कार्वोनिक एसिड गैसको वाहरळानेके लिये जल्दी जल्दी सास 
ठेनेकी आवश्यकता पड़ती है । 

यदि आप इस क्रियाको अपनी आंखों देखना चाहते हें तों 
आप किसी सुत प्राणीके फेफड़ेको ले आइये । इस वातका 
ध्यान रखिये कि फेफइमें छेद न किया गया हो ओर टेटुयेका 
कुछ भाग उस समय सी फेफड़ेके साथ हो] फेफडा अमीन- 
पर अपने सामने रख लीजिये ओर चाइसिकिलके पम्प या 
फुउचाळके पम्पसे टेंटुयेमें इचा भरिये । यदि पम्प न मिले 
ओर आपको कोई परहेज न हो तो आप टेंदुयेको अपने सु हमें 
लगाकर उसमें हवा फू'किये। आप देखेंगे कि ज्यों ज्यों 
इवा भोतर जाती है फेफड़ा फळता जाता है। जहां जहाँ 
फेफड़ा अवतक पिचका था वह सच स्यान हवासे सरकर फल 
जायग्ा'ऋखुब अच्छी तेरह हवा भरिये । जवतक फेफड़ा अच्छी 

? तरह ल न जाय न 1 वन्द्‌ न कीजिये । जव आपने 
ल हिसा «कि अब फेफड़ेमे- हेवाकी शुक्जायशा नहीं हैती पम्प 

“निकाल लीजिये ओर ,आप/ देखेंगे कि साथ ही फेफडा 
पिन्नफने लगता है गोर घार पिचककर उसी तरका दो 


जाता है जैसा पहले”थी, जब आप उसे ले आये थे! एक 


न टू सी क्रिया 


अकबर निति) ने कको? pee 
वात खदा स्मरण रखनो ध क्षि जीवित अवस्थामे ह 
कुछ न कुछ हवा सदा वनी इसलिये बह इतना पि 
नहीं दिखाई देता जितना मूळ अवाम रह क 
होते ही फेफडेसे हवाका भाग गायब हो जांता- यु एक 


दमसे पिचक जाता है | 


इतना लिणनेके वाद अव हमें यह भी लिख देना चाहिये कि 
हवामें कोनसे तत्व रहते हैं ओर वे हमारे लिये किस प्रकार उप- 
योगी हैं। जो हवा हम सास द्वारा फेफड़ेमें ले जाते हैं तथा 
जो हवा हम फिर बाहर ले आते हें उन दोनो हवामें एक हो 
पदार्थ मौजूद है, 'मेद हैं केवल मात्राका। जैसे, स्वच्छ 
हवामें -भी आक्लिजन, नाइट्रोजन ओर कार्वोनिक एसिड , 
गैस पायी जाती हैं ओर जो अशुद्ध हुवा सास द्वारा 
हम चाहर फेकते हे उसमे भी येही पदार्थ विद्यमान रहते हैं। 
जो शुद्ध हवा हम भीतर ले जाते हैं उसमे आक्सिजन अधिक 
रहती है ओर भीतरसे जो अशुद्ध इवा हम बाहर छाते हैं उसमें 
कार्बोनिक एसिड गैस अधिक रइतो है। नाइट्रोजनकों मात्रा 
दोनोंमें वरावर रहती है। अशुद्ध हवामें जहरीले पदाथ भो पाये 
जाते हैं जो सेलोफे तोड़ फोड़ ओर रसायनिक क्रियासे चन जाते 
हैं। स्वच्छ हवामें इनका सर्वेधा अभाब रहता हे । 

आक्सिजन हमारे जीवनके' लिये अत्यन्त आवश्यक है । यदि 
हमको आक्सिजन न मिळे तो इस मर जाय'। भोजनके पदार्थों 
द्वारा सी हमें थोड़ी चहुत आकव्लिजन मिळती हे पर सबसे अधिक 


क 
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ता I Oe 
याक्तिहजन हमें इचा हारा हो मिळती है। इसीलिये हमें स्वच्छ 
इचाकी अधिक आवश्यकता पडती है। जहा स्वच्छ हवा पर्याप्त 

,परिमाणमें नहीं मिळती वहा शीघ्र ही दम फूलने लगता है 
और वहुधा लोग मर जाते हैं। मोपला ट्रेन दुघेदना इस्रो कारण 
हुई थी। एक डव्वेमें इतने मोपले भर दिये गये थे कि सबको 
स्वच्छ हवा नहीं मिल सकी । स्वच्छ हवाकी कमीके कारण 
आक्सिजन भी पर्याप्त नहीं मिली । कार्वोनिक एसिड गैस वढती 
गई ओर जब उसका जहर रुधिरमें पूरी तरहसे व्याप गया 
तो वे धडाधड मरने लगे। यही कारण है कि हमें सु ह ओर 
नाक खोलकर सोनेकी शिक्षा दी जाती है। नाक खुली रहनेसे 
स्वच्छ हवा नथुनों डार फेफडॉमें पहुचा करेगी और काफो 

' परिमाणमें आक्लिजन दिया करेगी तथा कार्वोनिक एसिड 
गेसका जहर निकालकर फका करेगी ।- यदि हम नाक और सु ह 
ढककर सोते हैं तो वाहरसे साफ हवाका जाना तो रुक जाता 
है। हम वार वार बही हवा सास हारा भीतर ले जाते हैं जिसे 
हम बाहर प्हॅकते हैं। जो इवा भीतरले वाहर आती है. उसमें 
आक्सिजनकी मात्रा वहुतही कम रहती है। चाहरकी हचाका 
संसर्ग न होनेसे चही हवा हम फिर सास द्वारा भीतर ले जाते 
हैं। दो तीन वारमें इसकी आकिसिजन खतम हो जाती है और 
कार्वोनिक एसिड गैसही इसमें भी रह जाती है। आक्लिजन न 
मिलनेसे हमारा टम घुटने लगता है। इसलिये हमें नाक और 
मुंह बन्द करके कभी नहीं सोना चाहिये। 


स्वास लेनेकी क्रिया ८९ 


AS Se क त हा हा उस से हक कह 


इसपर लोग एतराज करते हैं कि बहुतसे ऐसे लोग मिलते 
है जो खदा सुह ओर नाक ढककर सोते हैं पर कभी एक बार भी 
नहीं मरते । इसका एक कारण है। चाहे ओढ़ना कितना भी 
मोटा क्यो न हो उसमें सूराख अवश्य रहता है। उस सुराख 
हारा कुछ न कुछ साफ हवा भीतर जाया करती है । इससे कुछ 
काम चलता है ओर मरनेकी नौबत नहीं आती | पर इतना 
तो अवश्य देखा गया है कि जो लोग नाक ओर सुह ढळकर 
सोते हैं तथा कमरेकी खिडकियां पक्र दमसे बन्द करके सोते हैं 
चे प्रायः अस्वस्थ रहते हैं ओर उनके फेफड़े तो अवश्य कमजोर 
रहते हैं। यदि इसकी परीक्षा करना चाहते हैं तो शीशेका 
कमरा वनवाकर उस कमरेमें किसीको बन्द कर दीजिये । थोड़ी 
हो देरमें उसका फळ मालूम हो जायगा । अथवा जैसा हमने 
पहले लिखा है कि किसी घडेमें जीती चिड़िया रखकर घड़ेका 
सुद बन्द कर द्रीजिये ओर चार घण्टे के वाद घड़ेका मुंह खोल- 
कर देखिये तो चिड़िया मरी मिलेगी । 
जिस तरह आक्लिजन हमारे जीवनके लिये उपयोगी ओर 
आवश्यक है उसी तरद्द कार्वानिक एत्सड गेस हमारे जीवनके 
लिये अनावश्यक ओर हानिकर भी है। यदि हमारे शसेरमे 
इस गेसकी मात्रा बढ़ जाय तो क्षणभर भी जीवित नहीं रद्द 
सकते। हमारे शरीरमे काद्रॉनिक एसिड गेस सदा बना करती 
है । यह गेस रक्त द्वारा फेफड़ोंमें आती है भौर जो हवा हम बाहर 
फॅकते हैं. उसमें मिलकर वह बाहर चली जाती है। इसलिये 
६ 
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इस गैसको शारीरसे चाहर निकाळनेके लिये भी हमें सांस द्वारा 
इवा भीतर छे जाने और बाहर ले आनेकी आवश्यकता है। पर 
केवल हवाले ही काम नहीं चल सकता वर्िकि आक्सिजन भरी 
इवाको भीतर ळे जानेसे हो हमारा काम चल सकता है | इसका 
वर्णन इम आगे चलकर करेगे । 

अभी हमने लिखा है कि शरीरमें फार्वोनिक एसिड गेस 
यनती है। उसे सांस द्वारा बाहर निकाळनेके लिये हमें इस 
वातकी आवश्यकता पडती है कि हम पह छे आक्सिज्ञनसे मिली 
इवा सांस द्वारा फेफडॉमें भर । सरसरी तोरसे पढ़नेपर यद 
थ्रमात्मक मालूम होता है क्योंकि एकका दूसरेसे कोई भी 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं दिखाई देता । पर आगे हम जो कुछ लिलेंगे 
उससे हमारा मतलव साफ हौ जायगा । 

किसी मृत प्राणीको एक पतली मिल्लो छाध्ये। यदि किसी 
भी नरह फेफडेकी चिल्ली उतारी हुई मिल सके तो और उत्तम 
होगा । मिदलळीमें यह गुण होना चाहिये कि घाइरसै पदार्थ 
रसकर भीतर जा सके। इस क्िल्छीक्े दो थैले चनाइये । 
थेले चनानेमें इस चातका ख्याल रखिये कि दोनों धैलोंके वीचमें 


केवल च्बिढ्लोकी पक तइकी दीचालका अन्तर रहे | एक थेलेमें 

आक्सिजन और दूसरेमें कार्वोनिक ऐसिड गैस भर दीजिये और 

थेलांका मुह वन्द कर दोजिये। कुछ समयके वाद दोनों 

थेळमेंसे थोडा थोडा गैस निकालकर इनकी रासायनिक परीक्षा 

कीजिये। आप देखेगे कि दोनों थैलोमें दोनों प्रकारके मैसोंकी 
~ चरणावर वरावर मात्रा हो गई है 1 
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इस उदादरणसे इम आपको यह दिखलाना चाहते हैं कि 
यडि पूरी छुगमता मिले तो गेख इधर उधर फैलनेके लिये सदा 
आतुर रहती है। दूसरा गुण इनमे यह है कि जिस सैसकी 
, जहाँ कमी होगी वह यैस वहीं जायगी। इन यैलो डी गैलोंकी 
जांच करके आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जावया क्रि जिल 
समय दोनोंका परिमाण दोनों थैळोमें बरावर हो जाय उस 
समयसे अनन्त काल तक उन्हे यों ही छोड दीजिये कोई परि- 
वर्तन नहीं पाइयेगा अर्थात्‌ उनकी मात्रा खदा रावर रहेगी । 
इसीलिये हमने ऊपर कहा था कि अशुद्ध रक्तमेंसे कार्वोनिक 
एसिड गैस दिकालनेके लिये आक्लिजनसे भरी हवा फेफडोमे 
पहुचानेकी आवश्यकता है। वाहरसे गई हवाका आश्सिजन 
रक्तमें चला जायया क्योंकि फेफड़ोंके अशुद्ध रक्तमें आविसजनकी 
मात्रा बहुत ही कम है ओर फेफड़ोंके अशुद्ध रक्तका कार्वोनिक 
एसिड गेस इस हवामें जायगा क्योंकि इसमें कातो निक 
एसिड गेसकी मात्रा कम है। इस तरह कार्वोनिक एसिडले 
लद॒कर यह इचा निःस्वास हारा बाहर निकल आवेगी 
और अशुद्ध रक्त कार्वोनिक एसिड गैस बाहर निकालकर 
नथा आक्सिजन पाकर शुद्ध हो, जायया ओर शुद्ध रक्त 
बनकर फुसफुखिया शिरा द्वारा वाये ग्राहक कोठ्ठमे 
पहु'चेगा ओर शरोरका दोरा करनेके लिये तैयार हो जायना । 
अव देखना यह है कि रककी शुद्धिको यह क्रिया किस प्रकार 


होती है। ” 
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रक्तर्का शुद्धि 

हम ऊपर लिप आये हैं कि इमारे शरीरकी बनावट सेलों 
हारा हुई हे और शरीरको वास्तविक क्रिया इन्हीं सेलोम होती 
रहती है । इम जो कुछ काम या परिश्रम करते हैं उसका प्रभाव 
इन्हीं सेलॉपर पडता है। हम जो कुछ खाते हैं चद रक्तमें मिल- 
चर पन्टी सेलॉके पास पहुच ग है ओर रक्तकी नालियों ( केशि- 
काओ ) मेंसे ये खेळे उन पौष्टिक पदार्थोको चूमती हैं। नेले 
सदा काम किया करतो हैं। शसेरमे प्रतिक्षण पुरानों लेलॉका 
विनाश अर्थात्‌ दूटना फूडवा ओर नयी सेछोंका निर्माण छुना 
करना है। सेळोपर प्रतिक्षण इस विनाश और निर्माणऱ्ही 
अवस्थामे अनेक तरदकी रसायनिक किया भो हुमा करती हैं। 
इससे अनेक तरददी नेस चना करती हैं। इन गेसोमे कार्रोनिङ 
पसिड गैस सरसे प्रधान गेस है। इसका प्रमाच जददरीळा 
होता ६ै। जिस समय सेळें फेशिकाओोमेंसे पोणिक पदाचे 
चूसती हे उसो समय सेर्छ इन जररीळे गैसोंको रक्तर्मे ढजेठ 
देती हं। स्करे दयानमें हमने लिया हे कि जित समय रक्त 
केशिकाओंसे निकलकर शिरामें होकर लोटता है उसका रट 
नीला दो जाता है। रक्तमें यद नोलापन इसो गैसके कारण 
दो जाता है। इस तरह सेलोंसे यहजहरीला गैस लेकर रक्त 
शिराओं द्वारा दाहिने ग्राइक फोष्ठमें इन्द्ठा होता है। दाहिने 
प्राक क एसे वह दाहिने क्षेपक कोष्टमे आता है ओर चहांसे 
फुसफुसिया धमनी हारा यद शुद्ध होनेके लिये फेफडमिं पहुचता 
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है और केशिकाओंका जाल वनकर फेफडोमरमे फेल जाता है 
[ देखो चित्र नं» १५ (गय) ]। 
इस प्रकार एक तरफसे अशुद्ध अर्थात्‌ कावोनिक एसिड - 
से छदा हुआ रक्त फेफ़डोमे आकर जालकी भाति फल जाता 
है आरे दूसरी तरफसे आक्सिजनसे लदी हवा आकर फेफ- 
डोमें जालकी तरह फेल जाती है । अर्थात्‌ एक तरफ तो केशि- 
काओंका जाळ रहता है ओर दूसरी ओर वायुकोष्ठोंका जाल 
फैला रहता है। सुभीतेखे खमफनेके लिये दोनोंकी दो कोठरी 
मान लीजिये अर्थात्‌ केशिकाओंको कोठरीमें कावोनिक एसिड 
गैस भरी है और वायुकोष्टोंकी कोठरीमें आक्लिजन भरी हैं | 
- पहली कोठरीमें रक्त है और दूखरीमें हवा है । दोनो कोडरियों- 
को एक पतली मिल्ळीके परदेने अळग कर रखा है अर्थात्‌ 
केशिकाओंकी दीवार तथा वायुकोष्ठोंकी दीवारका परदा ही 
इनके चीचमें है | यह परदा इतना पतला है कि गेसे इनमेसे भलो 
भाति आ जा सकती हे । 
अपने स्वाभाविक शुर्णोके अनुसार त्रायुमेंसे आक्सिजन निकल 
निकलकर रकमे जाने लगती है ओर र्क्तमेसे{काचोंनिक रलिड 
गेस निकळ निकळकर हवामे आने लगती है । ; इस प्रकार 
फेफड़े पक तरइसे पंचका काम करते हें ओर:8वा तथा रकमेंखे 
पदार्थांकी अदला बदली कर देते हे । 
इन गैखोंमें जो गुण है उसको वदोळत तो अदला वदली हुआ 
ही करती हे। इसके अतिरिक्त फेफड़ेकी सेलोंमें भी यह गुण 
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है कि वे गेसॉको एक स्थानसे दूसरे स्यान जानेर्मे सहायता 
पहु चाती हैं । 

इस प्रकार गैसोंका परिवर्तन होता है और दृ॒वार्में कार्योनिक 
एसिड गैस भर जाती है तथा आक्सिजन गायव दो जाती है ओर 
उघर रक्तर्मे आक्सिजन भर जाती है गोर उसमेंसे फार्योनिक 
एसिड गैस गायव हो जाती है। एक चार रक्तका रंग फिर 
पहलेकी भाति लाल हो जाता 81 उसका नीलापन गायव हो 
जाता है! 

इस प्रकार रक्त शुद्ध होकर फुसफुसिया शिराओं डारा वाये 
ग्राहक कोष्टमें जाता है और हवा फार्वोनिक एसिड गेस लेकर 
चाह चली आती हे | इसी प्रकार रक्त वरापर इवासे आविलजन 
ग्रहण किया करना है और कार्वोनिक एसिड गैस दिया फरता 
हे। 

इसके अतिरिक सासके साय जो हवा इम बाहर निकालते 
हैं उसमें जल्के कण मी पाये जाते हे । इसकी जांच परीक्षा 
ठारा कर सकने हैं। जाडेके टिनोमें इसकी परीक्षा सतिसदळमें 
ह्ये जानी है। नामने कोई पीनल या शौशेका चर्दन रखकर 
सास लीजिये तो झाप देखेंगे कि छोटे छोटे जलक्ते कण उस 
वर्तनपर जम जाते हें। 


सातवां प्रकरण 
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रक्तक वयानमें हमने लिखा है कि जो रक्त शारीरके अंग ओ" 
अत्यङ्गमे दोरा करता है उसमें आक्सिजन ओर पौष्टिक पदार्य 
मिला रहता है। पिछले प्रकरणमें हमने यह दिखलानेका 
यल किया है कि रक्तको आक्सिजन कहांसे ओर किख प्रकार 
मिळता है । इस परिच्छेदमें हम यह दिखलानेका थल करेंगे 
कि रक्तको पौष्टिक पदार्थ किस प्रकार मिळता है और 
शशीसमे ढोग करते समय रक्तसे यह पदार्थ कहा गायत्र हो 
जाता हे। 

पिछले प्रकरणें हमने इस बातका इशारा क्या थाकि. 
हमारे गरीरकी सेले प्रतिक्षण टूटा फूटा करती हैं । हम जो कुछ 
काम करते हैं सबका सूळ कारण सेल हैं। रसायनिक किया 
हारा सेळोमें उत्तेजना पेढा ददोती हे और उसी उत्तेजनाकी वदो- 
छत हमारे हाथ पेर डोळते हैं। इस तरह काम करनेके लिये जो 
स्फूर्ति पैदा दोती है उसमें सेलॉपर जोर पड़ता है, सेळें टूटती हैं । 
यदि नई सेलोंका निर्माण न होता रहे अथवा पुरानी सेलॉकी 
“मस्स्मत त होतो रहे तो थोडेही समयफे वाद सेले टूट फूटकर 
चैकाम हो जाय॑, शरीरकी क्रिया चन्द हो जाय शौर हम वेकामः 
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हो ज्ञायं। इसलिये इन सेलॉका ठीक अवखामें रखनेके लिये, 
पुरानी सेछोंकी मरम्मतके लिये नथा नई सेळोके निर्मा णके लिये 
हमें कुछ ऐसे पदार्थोकी आवश्यकता पडती है जो उनका 
वर्धन और पोषण करें। रक्त इन्हीं पदार्थो को सेलॉके पास 
पटु'चाता है । 
वे पदार्थ क्या हैं ? सेलॉको पोषण और चर्धनके लिये फिनः 
पदार्थोकी आवश्यकता पड़ती है? 
ग्रोटीड, चर्बी, कर्वोज (शक्कर) निमक आर जल । 

गोटीड शरीरके सेलॉफे लिये सबसे आवश्यक पदार्थ है। 
पोटोड किसी न किसी साचामें प्रायः सभी खाद्य पदार्थीमें पायी 
जाती है। रसायनिक क्रियासे परीक्षा करनेपर इसमें ये पदार्थ 
पाये ज्ञाते हैं '--कार्वन, आक्खिजन, नाइट्रोजन, गन्धक तथा 
हाइड्रोजन । 

चर्वी चिकना पदार्थ है । यह जलसे इलको होती है भौर 
उछ्में तर्ने लगती है । यह गर्मीसै पिघल जाती हे और सर्दीसे 
अम जातो है। यों तो चर्चोका कुछ न कुछ अशा शारीरकी 
प्रत्येक सेळोंमें पाया जाता है पर कुछ अगोंकी सेल ऐसी होती 
हैं जिनमें चर्वीका अधिक अंश पाया जाता है। रखावनिक. 
क्रिया द्वारा जाच करनेपर इसमें निम्न लिखित पदार्थ पाये जाते. 
हैं ,--कावेन, आक्सिजन और नाइट्रोजन! 

फेवोज-शसमें चे ही तीनों पदार्थ पाये जाते हैं जो चदीमे 

„ इहै हैं पर इसमें शक्करको विशेषता रहती है । 


ही 
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निमक ओर जळ ये दो साधारण पदार्थ हैं जिनकी आवश्य- 
कता सदा रहती हे । 

यहांतक तो हमने यह दिखलाया कि सेलॉके लिये किन 
पौष्टिक पदार्थोकी आवश्यकता पड़ती है। अब इसके वाद हम यह 
दिखलानेको चेष्टा करेगे कि ये पोष्टिक पदार्थ शरीरको सेळोको 
कहासे मिलते हैं। इसके वारेमें कुछ लिखनेके पहले हम एक 
प्रश्नका उत्तर दे देना चाहते हैं । 

हम भोजन क्यों करते हैं ?--यदि पक बच्चेसे ओ यह 

सवाल किया जाय तो वह चट यही उत्तर देगा कि हमें भूख 
लगती है ओर हम भोजन करते है। यदि किसी जवान 
आदमीसे यह सवाल किया जाय तो वह जवाब देगा कि हम 
जीनेके लिये भोजन करते हें। इससे अधिक वह कुछ नहीं 
जानता ओर न कुछ कह सकता है। साधारणतः सभी 
आदमी यही वात समभते हैं कि अन्त हमारे जीवनका सार 
है। उसके विना हम एक घड़ी भी नहीं जी सकते। वात 
भी ठीक ही है। चालकका उत्तर भी ठोक है और जवानका उत्तर 
भी ठीक है । जब हमें भूख लगतो है तथी हम खते हैं ओर हम 
इसलिये खाते हे कि इम जीवित रहें । पर यह जीवित रहना ओर 
भूखका लगना ही पक रहस्य है जिसे वे लोग नहीं समते | 
उसी रहस्यका उद्घाटन यहां किया जायगा । 

पहला उत्तर है, “हमें भूख लगतो है इसलिये इम खाते हे ।” 
हमें भूख कव लगती है? सेलें काम करती करती शिथिंल दो 
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ज्ञाती हैं,डनके खजानेमें पौष्टिक पदार्थ उनके पोषणके लिये काफी 
नहीं रह जाता तो उन्हें पोपण-पढार्थकी खोज होती है। जिल 
समय हम इस मवस्याको प्राप्त होते है बही हमारी भूस लगनेकी 
अवस्था है । दूसरा उत्तर है “हम जीवित रहनेके लिये भोजन 
करने हैं” यह मी ठीक हो है। हम पहले ही कद आये हैं 
कि सेलॉको पोषण पढार्थाक्ी आवश्यकता पडती है। यदि रे 
पोषण-पदार्थ शरीरक्षी सेलोंकों न मिले' तो ये मर जाया ओर 
शरीरको सारी क्रिया चन्द्‌ हो जाय । सेलॉको जीवित रखनेके 
लिये हम भोजन करने हे! 

इससे दोनों प्रग्न हल हो गये। भोजनकी आवश्यकता 
क्‍यों है, यह भी हल हो गया ओर सेलोंको पोषण-पदाथ कहांसे 
मिलता है यह भी मालूम हो गया । अव हमें यह देखना है कि 
सेलोंतक पोषण-पदार्थ किस तरह पहुचता हे । 

इस प्रण्नफे हळ होते ही एक दूसरा प्रशन यह उठता है कि 
हमें करा भोजन करना चाहिये? क्या सभो पदार्थ हम खा 
सकते हें? हम ऊपर झह आगे है कि हमें सेलोके पोषणके 
लिये किन मिन पढायाँको भावन्यकता पडतो है। इससे सिद्ध 
है कि हर्ने उन्हीं पदार्थाको खाना चाहिये जिनमें उपरोक्त सभी 
पदाये पाये जाते हैं। इससे उचित प्रतीत दोता है कि भोजनके 
कुछ नमूने देदिये जायं । हमारी समम्ब्में नीचे दिये गये कुछ 
नमूने लामदायक होगे । 

जिन लोगोंको मानसिक श्रम अधिक नहीं करना पन्ना हो 


1 
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चल्कि केवल शारीरिक श्रमसे जीवन व्यतीत करना पड़ता हो 
उनके लिये निम्न लिखित परिमाणमें भोजन करना चाहिये । 
-उनके शरीरकी सेळोंके लिये सभी आवश्यक पदार्थ इस सोजनमें 
"मिल ज्ञायंगेः-- 


चावल १० छटांक 

दाळ २ » यह भोजन २४ घण्डेके लिये 
तेल १ १३ हे! 

शाक थोडासा 


यदि दाल कम मिळे तो उसके स्थानपर आलको तरकारी- 
से काम लिया जा सकता है । 
जिन लोगोंको मानसिक श्रम अधिक करना पड़ता हो उनके 
“छिये नितन लिखित परिसाणमें भोजन यथेष्ट होगा :-- 
गेहंका आटा ४ छटांक 
दाल १ » 
दुध १२ ,, 
घी १ , या डेढ छटाक 
शक्कर १ ,, 
शाक थोडासा 
जो मासाहारी नहीं हैं उन्हं योड़ा आळूके शाकका प्रयोग 
म्करत्ता चाहिये । 
इससे यह स्पष्ट है कि जिस अन्नपें प्रोटीड, चर्वो या शकर 
-नहीं है वह हमारे भोजनके लिये अनावश्यक ओर, निरर्थक है । 
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उसे जाकर हम केवळ अपनी पाचनशक्तिपर व्यर्थका बोफ 
डालते हैं, जैसे नशाले आदिका खाना । इनसे शरीरको कोई 
लाभ नहीं है, केबळ जीभके स्पादफे लिये इम उन्हें याते हैं। 
भोजन प्राना चाहिये कि नहीं “हमें भोजन सदा पका- 
कर खाना चादिये। पकाकर भोजन खानेसे हमें कई प्रकारके 
लाभ होते हैं '-- 
१--भोजन आसानीसे पच जाता हे। उसका स्वाद मो 
कञच्चेकी अपेक्षा अच्छा हो जाता है। 
२--कच्चे पदार्थमें कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं. जिनके 
प्रभावले बीमारी उत्पन्न हो जाती है। भोजन पकानेसे वे जल- 
कर मर जाते हें। 
४--कितने ऐसे पदार्थ हैं जो कच्चे रहनेके कारण एक उम 
ठोस रहते हें। उस अवस्थामै पचानेचाछे रसोंका उनपर कोई 
प्रभाव नहो पडता | पर यदि उन्हें पका दिया जाय तो गर्मीके 
कारण उनके पेट फर जाते हैं ओर वै आसानीसे पच सकते हैं । 
जो अन्न इम खाते हैं उसे हम पद्दळे मु हमें रपफर दातों 
हारा चवाते हे ओर मु इसे जो छार निकलती है उससे मिळाते 
हैं। मुहकी लारसे एक रस निकलता है जो कर्गोज अर्थात्‌ 
शकरपर मसर करता है अर्यात्‌ भोज॑नमें शक्कर चननेवाले पदार्थको 
पंचाता है । यहासे भोजन अन्नप्रणाली द्वारा सीधा पेटमें पहुचता 
है। पेरमें अनके ्रोरोड जनित पदार्थपर रसका प्रभाव पड़ता 
~ है अर्थात्‌ पेरमें जो रस निकलता है उससे अक्षमें प्रोटोडका जो 
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भाग रहता है वह पचता है। बहांसे अन्न अंतड़ियोंमें जाता है। 
यहांपर चर्वीको पचानेके लिये रख मिळता है ओर चर्बी पचती . 
है । इसके वाढ अन्न रस तो रक्तमें मिल जाता है, जळ 
ओर शक्कर मूत्राशयमें चले जाते हैं, पित्त पित्ताशयमें छनकर 
चला जाता है और अपक्क तथा अनावश्यक पदार्थ मळके रूपमें 
होकर वाहर निकल जाते हैं। यही अन्नकी क्रियाका संक्षेप 
विवरण हे | अव इम आगे चलकर प्रत्येक पाचन स्थलोका 
विस्तृत विवरण देशे ओर दिखलावेंगे मि इनका निर्माण किस 
प्रकारकी सेलांसे हआ है, उनमेंसे किस तरहके रख निम्ळते हैं 
और अन्नमेंसे रछ या पौष्टिक पदार्थ रक्तमे किस तरह जाता है। 
अन-माग-- जिन सार्गासे होकर अन्न भीतर शरीरमें प्रवेश 
करता है उसमें खबसे पहले सुह हे! अन्नका कौर मुंहमें 
डालते ही दांत और जीभ अपना काम करने लगते हैं। प्रायः 
दो च॑पँळी अवस्थामें ही दांत आजाते हे । पहले पहल सामने 
के दात आते हैं। वे थोड़े बहुत चोड़े होते हैं। इनसे 
चवातेका काम लिया जाता है। इसलिये इन्हें छदेक दात कहते 
हैं। पहले दूधके दांत आते हैं। ७ या ८ वर्षकी अवस्था तक 
प्राय ससी दूधके दात निकल आते हैं। इतकी संख्या २४ 
होती है। १२ नीचे भोर १२ ऊपर | ६ या १० वर्षकी अवस्था 
तक दूधके दांत धीरे घोरे गिर जाते हैं ओर नये मजबूत दांत 
निकल आते हैं। पर २५ वर्षकी अवस्था तक दांतोंकी संख्या 
२४ ही रहती है । अन्तके चारों चोमर--जिन्‍्हें वुद्धि-दन्त कहते 
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३ इस अवस्थाके वादही निकलते हैं। इस परमार २५ से 
वर्षकी अचस्थाके भीतर हमारे सुहमें १६ अपर ओर १६ नीचे 
दात होजाते हैं। प्रत्येक दांदकी बनावट भिन्न भिन्न होती है 
और उनकी चनाचट तथा कामफे अनुसार उनका नाम सी भिन्न 
भिन्न रखा गया है। पर इस छोटोखी पुएतकमें उनका बिस्दुत 
विवरण नहीं दिया जा सकता | 

चाहरसे देखनेमें ह्मे यही मालूम होता है कि मारा दात 
ठोस हडूडयोंका घना है पर जाच करनेसे मालूम होता है कि 
वह भीतरसे ठोस न दोकर पोपळा है थोर कई चोजोंसे घना है! 

दातकी चमक-जिसे दातकी पालिस भी कह सकते है-- 
टातकी रक्षाक्े लिये वहुत ही जरूरी है। इसलिये दातून करते 
समय इस वातयर सदा ध्यात रखना चाहिये कि ऐसी कोई 
सस्त वस्तु वतोर मंजनके इस्तेमाल न की जाय जिससे 
ठातपर जोरोंकी रगड पडे ओर उनकी चमक जाती रहे । अति- 
शप गरम ओर अतिशय ठरढे पदार्थ भी दार्तोको हानि पहुचाते 
हैं। ऽपने कमी कमो दांत उखड जाते हैं ओर हिले 
लगत हैं । 


छ अड 


भोजनके उपरान्त दाताको वडी सावधानीसे साफ करना 
चाहिये। भन्नक्षे दाने दार्वोके चीचमें फस जाते हैं। यदि दे 
साफ न किये जायं तो बही पड़े पडे सड़ने लगते हैं। इससे मं हा 
दुर्गन्ध सी आती है और दांत खराब हो जाते हैं। कमी कर्म 
उनके ही कारण मनुष्यका स्वास्थ्य खराब होते देखा गया है। 
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दांत मसूडेमै जमे हैं वटिक यो कहना चाहिये कि मसूडेही 
दातको पकडे रहते हैं। यदि ये मसूड्रे न होते तो हमारे दात 
क्षणभरके लिये भी न ठहर सकते । 

इनके अलावा मु हमें ६ गाँठे हे, तीन दाहिनी तरफ ओर तीन 
बायीं तरफ । इन्हीं गांठोमेंसे लार नामका रख निकलता है 
जो सुहमें गये अन्नको तर करता है ओर अक्नर्मे शकरका 
जितना अश रहता है उसे पचाता है। 

६ माससे कम आयुवाळे बालककी लारमें शकरपर क्रिया 
करनेवाला रख नहीं होता। यही कारण है कि ६ माससे कम 
आयुवाले बालकको अन्न नही दिया जाता और ६ मासके वाद 
अन्नप्राशनकी विधि है। 

एक चात सदा ध्यानमें रखनी चाहिये। कारमै 'जो रस 
होता है उसका प्रभाव अन्नमैं मिश्रित शक्कर उत्पन्न करनेवाले 
पदार्थपर तभी हो सकता है जव कि भोजनमे तीखी खटाई आदि 
न मिली दो इससे भोजनके साथ सिरा आदि तेज पदार्थ 
नही खानी चाहिये । 

अन्नम्रणारली झु'हके वाद है। करठके द्वारा इसका संवन्ध 
मुदसे है। अन्नप्रणाळोकी लम्वाई प्रायः १० इश्च होती है । 
अन्नघ्रणाळीका कुछ अंश प्रीचामें रहता है। ग्रीवामें अन्न- 
प्रणाळीके सामने स्वरयन्त्र ओर पीछे रीढके कसेका रइते हे । 
ग्रीचासे होकर अन्नप्रणाली धड़के ऊपरी भाग अर्थात्‌ छातीमें' 
पहु'चती है । वहासे होती हुई अन्तप्रणाळी छाती ऑर उढरके- 
चीचकी पेशीके द्वारको चीरती पेटसे जा मिळती है। 
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अन्न जवतक इस नळीमें रहता है उसपर कोई क्रिया नहीं 
होती। अन्नप्रणालीमें ऐसा कोई रस नहीं वनता जिसका 
प्रभाव अन्नपर पडता दो । इछ नलोका काम केवर झु हद्ारा 
चदाये अन्नको उदरमें पहुचा देना हे | यह एक तरइका दूत 
है जो स्वामीके हाथले जिस नरहका पत्र पाता हे यथास्थान 
पहुचा देता है। अन्तप्रणालीकी दीवार मांस और रेशेरार 
ठन्तुआंसे चनी हे । इसकी भीतरी पीठपर ऽ्ळेप्मिक कला विछी 
रहनी हे! 
पेट अन्नप्रणालीके बाद आता है । साधारणत हम इसे उदर 
कहते हैं । पर चारनवमें उदर ब्यापक शब्द है ओर इसमें धडके 
नीचेके सभी अङ्-जो कि अणडकोशसे ऊपर हें--आजाते हें । 
शसो -वित्ञानको पारिभाषिक सापे इसे पाकम्थला कइते हे । पर 
न्टमीतेके ल्वि हम इसे पेट कहेंगे। पेटको शकल यहि आप 
जानता चाइने है तो किसी भिश्तीको चलाइये ओर उससे कहिये 
कि चह अपनी मशकम जळ भरकर रदे । उदर ठोक इसी 
तरहका होता है। याया भाग टाहिने भागकी अपेक्षा अधिक 
चौडा होना है और इसी वाये सागमें अन्नरणाली खुलती है । 
उटरके डो पीठ होती हैं, एक सामने जो कुछ ऊपरकी ओर रहती 
है ओर एक पीछे जो कुछ नीचेकी ओर रहती है। इसका 
रूमनेका किनारा गहरा होता है ओर पीछेका किनारा उभरा 
होता है। इसमें दोनों तरफ दो छेद होते है । पक छेद ऊपर 
चोडे मागमें होता है जहाँ अन्नप्रणाली -आकर खुङती है और 
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दूसरा नीचे पतले भागमे होता है जहांसे होकर अन्न अंतडियोमें 
जाता है। 
पेटकी दीवार अनेच्छिक मांससे वनी है। मास-सेलॉकी कई 
तहोंकी इसकी दोचार होती है। भीतरी पृष्ठपर शळेष्मिक कला 
विछी रहती है। इससे अनेक डोटी छोटी नलीके आकारकी 
अन्थियां होती हैं। पसकी बाहरी दोवारपर एक पतली फिल्लो 
चढ़ी रहती है । 
पेटका डार जहा अतडियोंमे खुलता है वहाँ भांसपेशियोंके 
मोटे मोटे रस्से बिछे रहते हैं। इनके सिकोडके कारण इस छेद्का 
दरवाजा सदा बन्द रहता हे। पेथ्में पया काळतक रहकर 
जिस समय अन्न अंतड्यॉमें जालेवाला होता है तो उदरकी 
दीवाळें सिकुडने लगती हैं और भोजन आगेको खिसकता हे । 
इस प्रकार जोर पड़नेसे मांसके ये रस्से फैलते हैं ओर अन्नके 
जानेके लिये रास्ता खुल जाता हे । 
यदि आप पेटका भीतरी माग चीरकर देखे तो आपको 
यह सफेद या हलका गुलावी दिखाई देया । पर सदा यद्दी बात 
नहीं रहती । जिस समय पेट खाली रहेगा उस समय इसका 
रङ्ग इस तरहका द्वागा । पर जिस समय यह अन्तसे भरा रहता 
है इसका रडु लाळ होजाता है। इसका कारण यहद है घि 
जिस समय अन्त पेटमें उतरता है पेट अपनी क्रिया आरम्भ 
कर देता है। उसकी सेलोंको काम करना पड़ता है। इस- 


लिये उन्हें पौष्टिक पदार्थकी आवश्यकता पडती है। पौष्टिक 
छ 
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पदार्थ लेकर रक्तकी नलियां इस तरफ तेजीसे चरने लगती 
हैं। रक्तकी नदिया भर जातो है और साणका सारा 
भोतरी भाग लाल हो जाता हं! पर जिस समय पेंटमें पाचन 
क्रिया नहीं होती पेट आराम करता रहता है, उस समय उसकी 
सेलोंको अधिक पौष्टिक पद्मर्थकी आवश्यक्ता नहीं पड़ती | उस 
समय रक्तका प्रवाह पेटकी नलियोंमे मन्द पड जाता हे ओर 
साथहो पेटको ललाई भी कम हो जाती हे । 

हम ऊपर कह आये हैं कि पेटकी भीतरी डोवारमें गाठदार 
नख्या दिखलाई देगी। इन्ही यांडोंमें रस बनता है। इस 
रखका नाम आमाझयिक रस हे 

पटकी मासपेशिया अनैच्छिक हैं। इनका सिकोड आर 
केख्ाव कई तरहका होता है। उसके हिसावसे पेटके पांच 
भिन्न सिन्न भाग हो सकते हैं---- 

१--सबसे ऊपरका भाग जहा अन्नप्रणाली पेटमें आकर 
खुल्ती है। इसे हृदयद्वार कहते हे । यहा मासका अशा अधिक 
होता है। इनकी वनावट एस प्रकारकी हे कि जिस समय 
उढरमें अन्न भरा रहेगा ये सिङुड़े रहेंगे ओर झपरके आने जानेका 
रास्ता दन्द रहेगा । पर जिस समय पेड खाली रहेगा वे डार 
मी खुळे रहेंगे । 

२-चायीं ओरका चोड़ा भाग इसे अध्वाग कहते हे । 

३-चीचका साग, इसे नध्यान कहते हैं । 

४--दाहिनी ओरका तड़ भाग, इसे दाक्षेणाय कहते हैं । 
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५--अन्तिम द्वार जिधरसे अन्न पेटसे अतडियोमे जाता है | 
इसका वर्णन हमने ऊपर किया है । * 

अतडियोंका स्थान पेटके वाद है | ये दो तरहकी होती हैं--- 
छोटी ओर बडी अंतडिया। इनकी कुछ लम्बाई प्राय. २२ 
फुट होती है। इसमें छोटी अन्तड़िया प्राय' १६ फुट लम्बी 
होती हैं। छोटी अंतड़ियां पेटळे नीचे गेडुरी मारकर पड़ी रहती 
है और बड़ी अन्तडियाँ इनके चारों ओर चक्कर मारकर नीचेकी 
ओर मल द्वारमें मिल जाती हैं । 

छोटी अंतड़ियोंकी दोवाले' उन्दी पदार्थासे बनो हें जिनसे 
पेट वना है। सेलॉंकी जमावटमे कुछ फर्क है पर वह इतना 
सूक्ष्म है कि इस स्थानपर विशेष विवरण नही टिया जा 


सकता । 
इसकी शळेष्मिक कलामे एक विशेषता होती हे जिसके 


वारेमै कुछ लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है। चोड़ाईके रुख 
इसमें कोले होती हैं नाळीके आकारको इसमें जो गांठे होती है 
उनके बीचमें बाळदार उभार होते हैं । इनका काम - चीजोंको 
ग्रहण करना है । इन्हें याह काकुर कहते हैं [देखो चित्र न? १८] । 

यहांतक तो हमने केवल उन अङ्गोंका वर्णन किया जिनका 
सीधा सम्वन्ध अन्नसे है अर्थात्‌ जिनसे होकर अन्न वाइरसे भीतर 
जाता है तथा फिर चाहर निकलता है ओर साथही जिसमें भन्नके 
विविध पदार्थो के पचानेवाले रख भी वनते हैं। इसके आगे हम 
अव उन अवयचोंका वर्णन करेगे जिनसे अन्नसे सोधा सम्बन्ध 
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नहीं है फिर भी अन्नको पाचन क्रियामें वे वडी सहायता करते 
हैं। इनमें पहला स्थान यरुतका है | 

यक्षत उद्रके ऊपरी सागमें उस मासपेशीके ठोक नीचे रहता 
है जो घडके ऊपरमे भागको नीचेके भागसे अलग करती है।यह 
पेटके चीचों वीच एस प्रकार रहता है कि मध्यरेखाकी दाहिनी 
ओर इसका अधिक भाग रहता है। इसका दाहिना भाग मोटा 
और चौडा होता है पर वायां भाग पतला और चिपटा 
होता है। स्वस्थ अवस्थाले आप ऊपरसे यळतका पता नहीं 
रगा सकते क्योंकि यह अंतडियोके भीतर रहना है । पर 
जब वोमारीके कारण यह पसलियोंके नीचे उतर आता है 
तव स्तनोके नीचें पसलियोके वाद दवाथसे दवानेसे मालूम होता 
हे । इसके नोचेके भागमें पित्ताशय होता हे। यरुतके कई 
माग पेरसे मिले रहते हैं। 

यकृतमे पिच नामका पाचन रस बनता है। इसका ग्डु 
हलका हरा ओर पीला होता है। स्वादमें यद्द क्दुआ होता 
हैं। यक्तसे पित्त वनकर पित्ताशयमें इकट्ठा होता है। जिस 
समय भोजन पेंटसे निकलकर अतड़ियोंमिं जानेकी तैयारी 
करने लगता है तो यह पित्त-प्रणाली हारा यहींपर अन्मसे जा 
मिलता है । 

यहातक तो हमने अन्नको पचानेको क्रिया करनेवाले 
अङ्गोँका संक्षि विवरण दिया 1 इसके आगे हम इस घातपर 
प्रकाश डाले गे कि किन किन अड़ोंमें कौन कौन रख बनता है 


$ 
अन्नको क्रिया, / 
नार मककन अर त? कित त जा रया 
ओर अन्तपर उनका प्रभाव किस प्रकारपडता है अर्थात्‌ अन्नको 
पाचन क्रिया किस प्रकार होती है। ०. र्ट 
पाचनकिया `~ ड) "न मरी 
कुछ ओर लिखनेके पहले हम दो शब्दोंमें यह समभा देना 
चाहते हैं कि पाचन क्रियाके घया माने हैं । प्रचलित अथम पाचन 
शब्दका हम लोगोंने बहुत ही गळत अर्थ समझ लिया है। 'पाचन' 
से हम लोग यह समझ यैटे हैं कि जो अन्त हम लोगोने खाया 
है बह घुलकर हमारे शरीरसे मिळ गया ओर हमारे बळ और शक्ति 
वढानेके काममें लग गया | पर यह श्रम-पूर्ण विचार है | पाचच- 
का वास्तविक अर्थ यह है कि अत्तमे वतमान बिविध पदार्थों" 
पर पचानेवाले विविध अङ्गोमे सकी क्रिया हुई शोर अन्नमें 
वर्तेमान वे पदार्थ इस दशाको प्राप्त छोगये कि बे रक्तमे मिलकर 
शरीरकी सेलोंको पौष्टिक पदार्थ दे सकते हैं। पाचन अड्जोंके 
विविध स्पानोर्मे भिन्न मिनत पटाथो पर भिन्न भिन्न रसोकी 
जो क्रिया होती है उसे ही पाचन क्रिया कहते हैं पाचन किया 
का आरम्भ मुखने ही होता हे । 

अन्तका आस मु से गया ओर जीभ तथा दातोंने अपना 
काम आरम्भ किया । दाँत अन्नको तोड फोडकर उसके ट रडे 
करने लगे ओर उसे पीस पीसकर मदीन करेगे; इत्तूरी 


BS Ss 


ओर जोम उस पिसे हुए अन्नको उलट पूर्डव्कर सु हसे निकली ' 


हुई लारसे तर करने लगी । { £ ५17 
मुंहके चयानमें हमने लिखा है कि, मु हके परदेमें खान खान- 


} 
रे 
गी 
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पर गाठदार नळ्या होतो हैं। इन नलियोंसे एक प्रकारका 
रस निकलता है जिसे लार कहते हैं। यहद रख अन्नमें शक्करकी 
जातिके पदार्यको पकाता है । सबसे पहले मुंहमें अन्नकी 
पाचन क्रियाका आरस्स इसो रसके प्रयोगले दोता है। अन्नको 
मु हमें डालिये और लारमें मिलाकर उसे थोडी देर तक चबाते 
रहिये। आप देखियेगा कि अन्न पहलेसे मोठा मालूम होता है । 
सु हमें गुड़ तो रहता नहीं, फिर थह मिठास कहांसे आई ? यह 
मिठास इसी लार नामी रसको चदोळत है 1 लारके प्रमावसे 
अन्तका शक्करी पदार्थ पचकर शक्कर चनने लगता है जोर अन्नर्मे 
मिठास आने लगती है ! सु हमें लार-रसका प्रभाव उसी अन्नपर 
पड़ता है जिसमें यह शक्करी पदार्थ मौजूद रहता है। खट्टे या खार 
मिले अन्नको आप दिनरात चवाते रहिये कोई मखर नहों दोगा । 
अन्न कितनी देरतक चबाना चाहिये ? इसके साथ ही 
यह प्रश्न उठता हे कि सु हमें अन्नको कितनी देरनक चाना 
चाहिये। उसे देर तक दातोके नीचे पीसना चाहिये अथवा दो 
चार चार चवाकर निगल जाना चाहिये ? 
आपको मालूम होगा कि मुह दो काम करना है। पहले तो 
लार-स्सके प्रभाचसे वह शक्करको पचाता है और दूसरे वह अन्न- 
को पोसकर महीन वना डालना है। लार-रसक्के पूर्ण भावके 
लिगि अन्नका सु हमें कुछ देर नक रहना जरूरी है। लार-रस 
अपना पूरा काम कर छे इसके लिये अन्तको तचतक सु हमें 
रखना ओर चयाते रहना चाहिये जवतक अन्नमें पूरो ठरहसे 
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मिठास न आजाय । पूरी तरहसे मिठास आजानेपर ही अन्नको 
-निगलना चाहिये । 
मु हका दूसरा काम अन्नको पीसना है । आप जानते ही हैं 
कि अन्न जिल समय अन्नप्रणालीद्वारा उदर आदि अड्ढमे जाता 
“है उसपर मिन्न भिन्न रखोंकी क्रिया होती है ओर उसमें मिश्रित 
सिन्त भिन्न पदार्थ उस क्रिया द्वारा पचते हैं। इसके लिये अन्ने 
जितने अधिक टुकडे हुए रहेंगे उतना ही अच्छा होगा । इसको 
भली प्रकारसे समरनेके लिये एक उदाहरण दे देना उश्चित होगा । 
"एक दिन आप अपने रसोइय़ेके पास वेठ जाइये ओर उससे 
कहिये कि चावल पकानेके दो वतन आगपर चढाओ । आपकी 
यह अलौकिक लीळा देखकर शायद वह घवराचे पर आप इसकी 
“परवा न कीजिये। दोनों वर्तनोंका जल गर्म होने दीजिये । इधर 
आप उससे दो वर्तनोंमें चावल साफ कराकर एकका चावल तो 
-श्ोकर ज्योंका त्यों रहने दीजिये ओर दूसरेके चावलको यदि वर 
'अच्छी तरह फूल गया है तो हाथसे मळवा दोजिये। नहीं तो 
-सिलपर पिसवा दीजिये। किसी भो अवस्थामें एक वर्तेनका 
चावल तो खडा रहे ओर दूसरेका पिसा रहे। अब दोनो तरहके 
“चाबलॉको दोनों वर्तेनोर्मे डाळ दीजिये। १५ मिनट वाद उतारकर 
देखिये । आप देखेगे कि जिल चावलको आपने पीस डाला था 
बह तो अच्छो तरह पक गया पर दूसरा चावल जो खडा था 
“अभी कच्चा ही रह गया है। आपको यह समकनेमे देर न. 
प्छगेगी कि इसका कारण चावळको अवस्था है । | 
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पर गाठदार नलियां होती हे! इन नल्याँसे एक प्रकारका 
रस निकलता है जिसे छार कहते हैं। यह रख अन्तर्मे शक्ररकी 
जातिके पढार्थको पकाता है । खबसे पहले मुंहर्मे अन्नकी 
पाचन क्रियाका आरस्म इसी रखके प्रयोगसे होता है। मन्नको 
सु हमें डालिये ओर खारमें मिलाकर उसे थोडी देर तक चबाने 
रहिये । आप टेखियेगा कि अन्न पहलेसे मीठा मालूम दोना है । 
सु हमें शुड तो रइता नहीं, फिर यह मिठास कहांसे आई ? यद 
मिठास इसी लार नामी रसकी घदीलत है । लारके प्रभावसे 
अन्तका शकरी पदार्थ पचकर शक्कर चनने लगता है ओर अन्नमें 
मिठास आने लगती हे । मु हमें लार-रसका प्रभाव उसी अन्नपर 
पड़ता है जिसमें यह शक्करी पदार्थ मोजूद रहता है। खट्टे या खार 
मिले अन्नको आप दिनरात चवाते रहिये कोई असर नहीं दोगा । 
अन्व कितनी देरतक चवाना चाहिये ? इसके साथ ही 
यह प्रश्न उठता हे कि मु हर्मे अन्तको कितनी देरतक वाना 
चाहिये । उसे टेर तक दातोके नीचे पीसना चाहिये अथवा दो 
चार वार चवाकर निगल जाना चाहिये ? 
आपको मालूम होगा कि मु ह दो काम करना है । पहले तो 
लार रसके प्रमावसे चह शक्ररको पचाता है मोर दूसरे वह अन्न- 
को पीसकर महीव वना डालता है। छार-रसके पूर्ण प्रमावळे 
लिये अन्नका मु हमें कुछ देर नक रहना जरूरो है । लार-रख 
अपना पूरा काम कर छे, इसके लिये अन्तको नवतक सुहमें 
रखना ओर चवाते रहना चाहिये जयतक अत्नमें पूरो वरहसै 
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मिठास न आज्ञाय । पूरी तरहसे मिठास आजानेपर ही अन्नको 
निगलना चाहिये । 
सु हका दूसरा काम अन्नको पौसना है । आप जानते ही हैं 

कि अन्न जिस समय अन्नप्रणालोद्वारा उदर आदि अद्रोंमे जाता 
“है उसपर मिन्न भिन्न रखोंकी क्रिया होती है ओर उसमें मिश्रित 
“भिन्न सिन्त पदार्थ उस क्रिया डारा पचते हैं। इसके लिये अन्नके 
जितने अधिक टुकड़े हुए रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसको 
भली प्रकारसे सममनेके लिये एक उदाहरण दे देना उश्चित होगा । 
"एक दिन आप अपने रसोडप्रेके पास वेठ जाइये ओर उससे 
कहिये कि चावल पकानेके दो वर्तन आगपर चढ़ाओ । आपको 
यह अलौकिक लीळा देखकर शायद चह घवरावे पर आप इसको 
-परवा न कीजिये । दोनों वर्तनोंका जल गर्म होने दीजिये । इधर 
आप उससे दो वर्तनॉमें चाबळ साफ कराकर एकका चावल तो 
“धोकर ज्योका त्यों रहने दीजिये ओर दूसरेके चावलको यदि वर्‌ 
अच्छी तरह फूल गया है तो हाथसे मळवा दोजिये। नही तो 
-सिळपर पिसवा दीजिये। किसी भो अवखामे एक वर्तचका 
-चावळ तो खडा रहे ओर दूसरेका पिसा रहे। अव दोनो तरहके 
चावलोंको दोनों चर्तनॉमें डाळ दीजिये। १५ मिनट चाद उतारकर 
"देखिये | आप देखेंगे कि जिल चावळको आपने पीस डाला था 
बह तो अच्छो तरह पक गया पर दूसरा चावल जो खड़ा था 
अभी कञ्चा ही रद्द गया है। आपको यह समभनेमे देर न्‌. 
-छगेगी कि इसका कारण चावळकी अवस्था है! 
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ठीक यही चात आपके उस अन्नके साथ होती है जिसे आप 
खाते हैं। आप जानते हैं कि पाचन क्रिया सिन्न भिन्न अड्डॉमें 
भिन्न भिन्न प्रकारसे दोती है अर्थात्‌ हमारे अन्नर्मे जो पदार्थ पाये 
जाते हैं वे सव एक ही जगह नहीं पचते । कोई पदार्थ सु में 
पचता है तो कोई पेटमे ओर कोई अंतडियोंमे। ऐसी अवख्यामें 
यदि अन्नको पहलेहीसे पीसकर दुकडे दुकडे कर दिया जाय तो 
पानके कामझे बडी खझुधिधथा हो क्योंकि पीसनेसे अन्नमें 
रहमैयादे भिन्न भिन्न पदार्थ अलग अल्य हो ज्ञायगे ओर पाचन 
स्थानमें पहुंचते ही उनपर चहाके रखका प्रभाव पडने ल्गेगा । 
जैसे पेटमें प्रोटीड नामी पदार्थपर पेटमें वने आमाशायिक रसकी 
क्रिया होती है। यदि अन्नके टुकडे हुए रहेंगे तो प्रोटीड अलग 
रहेगा भौर आमाशयिक रस अपना काम तुरत करने लगेगा, नहीं 
तो सबसे पहले उसे अन्नको तोड फोडकर इस लायक चनाना 
होगा कि उसपर आमाशयिक रसको किया हो ओर वह प्रोडीडको 
पचाना आरम्भ करे। इसमें चहुत देर लगेगी और पचाने- 
वाले अञ्गोंको इननी अधिक देर तक काम करना पड़ेगा कि 
शायद उन्हें आराम लेनेकी नौचत न यावे और वे जल्दी ही थक 
कर घेकाम हो जाय। इसलिये मुहमें अन्नको जितना अधिक 
चदाया जायया पचनेमे उतनी ही सुविधा दोनी । तोभी 
अन्गके चत्रानेका क्या परिमाण है? हमारी समझमे अन्नको 
तघतक चवाते रहना चाहिये जवतक बह आपसे आप गलेके 
नीचे उनरनेका यत्न न करे! जब अन्न चिना प्रयास गछेके 
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नीचे उतरनेके लिये जोर करने लगे तो चवानेका काम बन्द करना 
चाहिये । साधारणतः प्रत्येक कौर ( ग्रास ) को ३२ बार चबाना 
चाहिये । जिस समय आप चबाना चन्र कर देंगे जीस अपना 
काम आरम्भ करेगी । बह लार मिला मिलाकर अन्नको ल्पेटना- 
आरम्भ करेगी और इस तरह अन्नकी एक गोळी तैयार करेगी 
और गलेकी तरफ अन्नको छेलेगी । इस क्रियाको निगलमा 
' या लीलना कहते हे निगळनेपर अन्न कण्ठ द्वारा अन्नप्रणालीमें 
पहुच जाता है । 
हम पीछे कह आये हैं कि कणडसे स्वरयन्त ओर झन्तप्रणाली 
दोनोंका आरम्म होता है। स्वरयन्व सामने है ओर अन्नप्रणाली 
उसके पोछे है। इससे जिस समय हम अन्नको निगळते हें बहुत 
कुछ संभावना रहती है कि अन्न स्वरयन्तमें चला जाय। पर 
इसकी रक्षा दो प्रकारसे होती हे। एक तो म्घरयन्त्रके ऊपर एक 
काटिलेजका ढकना लगा है जो अन्नप्रणालीमे अन्न जानेके समय 
स्वरयन्त्रको ढक लेता है, दूसरे मोन रहनेसे। भोजन करते 
समय बोळनेसे इस चातका सदा भय वना रहता हे कि कही 
स्वरयन्त्रका द्वार खुळ न जाय ओर अन्नका कुछ भाग स्वरयन्त्रमे 
चला न जाय । 
वात यह है कि चोलमेके समय हम सांसको वाहर खीचते 
हे | ऐसी अवस्थामै हवाको बाहर निकळनेको मागे देनेके 
लिये स्वरयन्त्रका ढकना जरूर खुलेगा । यही कारण है कि 
भोजन करते समय बोलना मना है । 
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इस नरह कण्ठसे होकर अन्न अन्नप्रणालीमें पहुचता है । 
अन्नप्रणालीका काम केवल अन्नको मु'दर्मेसे पेटमें पहुंचा देना 
है। इसमें अन्नपर कोई रसायनिक क्रिया नहीं होती। इस 
ततरह अन्न अन्नप्रणालो द्वारा पेटके ढारपर पहुचता है | 

हम ऊपर कह आये हैं कि अन्नप्रणालोका अन्त पेटमे होता 
है। जहा अन्नप्रणाळीका अन्त होता है वह हिला मोटे मांसके 
रस्सोंसे बना है और द्वार चन्द्‌ रहता है। ऊपरके भोजनके 
दचायसे हार खुळता है और अन्न पेटमें पहुचता है । 

इस तरह लारसे मिला हुआ भोजन अन्नप्रणाली हारा आकर 
पेटके वाये चोडे सागमें इकट्टा होता है। पेठमें अनके पहुचते 
ही उद्रकी गठीली नलियोंढरा आमाशयिक रख यन बनकर 
निकलने लगता है। पेटमें भोजन पहुचकर आमाशयिक रसखे मिल 
जाता है और आमाशयिक रख अपना काम करने छगता है। 

हम कह झाये हैं कि पेटको दोचार अनेच्छिक मासपिएडसे 
चनी है! इससे जहा पेटपें कोई वस्तु आई कि उसके मास 
'सिकुडने ओर फैलने लगते हैं। इसके सिकुहनेसे मीतरके अन्न- 
“पर उचाव पडता है थोर अन्न घोरे धीरे सरककर नोचे चला 
जाता है। पेटके दक्षिणाशकी ढीवारक्रा मांसपिएड मोटा 
होता है। इल कारण पेटके इस आगर्ने सिकोड अधिक और 
जोरदार होती है। इससे सोजनपर दवाच भी ज्यादा पडता 
है। यद्दा आकर मोजन आमाशयिक रससे मिलकर खच मथ 
जाता हे। पेटका दक्षिणाश तवतक लिकडता और पडता 


fo 
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-रहेग। जवतक भोजन सव तरहसे पिसकर पतला न हो जाय 
ओर आमाशयिक रससे मिलकर घुल न जाय | 

इससे यदि मु हमें अन्न अधिक चबा लिया जाय तो पेटको 
'कम परिश्रम करना पड़ता है। £ 

पेटके दक्षिणाशामें जव सारा भोजन पिस जाता है ओर 
आमाशयिक रखका असर उसपर पूरी तरहसे पड़ जाता है तव 
-अन्न नीचे खिसकने लगता है ओर नीचेके डारपर पहुंचता है 
-जहाँसे होकर अंतर्डियोंमें जानेका मागे है। 

हम यह भी चता आये हैं कि जञवतक भोजन पेटमें पचता 
रहता है पेटके दोनो (ऊपरवाला तथा नीचेवाळा ) मागे घद्‌ 
रहते है। पर जव भोजन पेटमें यथाविधि पचकर नीचेकी 
ओर सरकने लगता है तो नोचेका द्वार खुछता है ओर धोरे धीरे 
“सारा भोजन पक्ताशयमें जाकर इकट्ठा होजाता हे । यहींसे भोजन 
अंतङ्ियोमें पहुचता है । 

पेटे साधारणत. अन्न ४ घण्टे तक रहता हे । इतनी देरमें 
अन्नपर आमाशदिक रखकी सारी क्रिया होजाती है | पर यदि 
अन्न मुहमें अच्छो तरहसे चबाया नहीं रहता तो पेटमे इसे मथ- 
“कर पतला चनानेमें देर लगतो है, क्योंकि पेटकी घवत्ति है कि 
“वह अंतडियोमें कोई भो वस्तु खड़ी नहीं जाने देता । 

हम ऊपर वता आये हैं कि पेटमें जो आमाशयिक रख 
-उत्पन्न होता है उसका प्रभाव विशेपकर प्रोटीडपर ही पड़ता है। 
"पर साब ही साथ शक्कर वनानेवाले पदार्थपर भी आमाशयिक 
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आक्ररवाला पदाय नहीं पदधा र्हता वह पेदमें जाकर पडता है । 
इस तरड सोजनके प्राय अधिक्षोंशक्षा पाउन पेटर्मे हो होता है। 

दूधका पाचन पेदे एज विचित्र तरडे होता ह| आमा- 
शयिक रके प्रमावसे दूब जमकर उपमे दो हो जाता है ओर 


Al 


नव उसका पचना आरन्म होता हे | यद निया पक विचित्र 
तरहले होतो है जिक्ञक्ता चिस्तार्सदित च्रण्न स छ टोनी 
पुम्तकमें नहीं हो सकता | 


पेरमें चरी नहो पचती। आामाशचिक रत्र इसपर कोई 


असर नहीं डाळ सकता इसके पचनेके रले एक विशेष 
चर तहा डाळ सक्ता। उसके पचक शल्य एक (वनप 


तरडक्ते रसच्त आवज्यकना पडतो चे जा छोटी अंनडियोने तैयार = 
नरक्त रन्पक्ता आत्रज्यव्ह इता हं जा छाटा अताडयाम तयार 


० वटी 
हाता ह । 


यही कारण > थर अं दुद खपडप्र जाना Er नदि न्य 
यदा कारण ह्‌ एक राठान वा खुरइरर खाता रागरा निड सक 
~ 


अनुसार वर्जिन है। बाहेमे ठो पठायो 
हे-कर्चोजञ (शक्र) आर प्रोटीड । 
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होती है आर पेटमें पोटीड्को] पर मुंह नया वेटने जो रस 
दद यव न 


र ~ Cl ~ क 
पंडा होता हे उसक्षा प्रभाव चरी अर्थात्‌ चिक्ने पटावेपर नही 
हाता । उसका परिणान यह होता हे कि घो चुपड़ी हुई रोडोका 


अघिकांज विना पचे हुए हो पेटले अदडिचोमि चना जाता ई! 


~ 


ना वहाँ पच जाना हे पर रेटी 
ज्याक त्यो मल-द्वारसे बाहर निक्ळ जाती हैं! उससे घारे घीरे 


अंतड्डियोर्मे को सल बनता हे उत्तन पभाव केल चर्वोपर 
पडता हे। इसले वीका हिस्सा न 


~ 
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सन्दाझि, अज्ञीर्ण और कब्न्न आदि रोगोंकी उत्पत्ति हो जाती है । 
कारण कि पेटको जव काम नही करना पड़ता या कम काम 
करना पडता है तो उसकी सेले शिथिल हो जाती हैं, धीरे धीरे 
अपना काम भूल जाती हैं ओर अन्तर्मे वेकार होजाती है । 

यही कारण है कि पचानेचालो दवाइयोंका प्रयोग भी वर्जित 
है। यदि भोजन करलेनेके चाद जल्दी पाचन क्रिया परिसमाप्त 
करनेके लिये पचानेचाली टवाश्योका सेवन किया जाता है तो 
भी वही परिणाम होता है जो हम ऊपर कह आये हैं। इससे भी 
पेटमें रस वनानेवाली सेलोका निरन्तर उचित प्रयोग नही होता । 
इससे चे वेकार हो जाती हैं ओर फिर उनसे काम नहीं होता । 
इससे इस तरहकी दवाइयोंका भी प्रयोग नही करना चाहिये । 

इस समय तक भोजन अव घुलकर रराका रूप धारण कर 
लेता है ओर पतला हो जाता है। उसका पहलेकासा आकार 
नहीं रह जाता। यदि इस अवस्थामे उसे हमारे सामने निकाळ- 
कर रख दिया जाय तो हम देखकर चकित होंगे कि प्रकृति 
नटीने उसका रूप किस तरह बदल व्या है ओर उसे क्यासे 
क्या वना डिया है। पेटमे एक क्रिया ओर हो जातो है 
अर्थात्‌ पेटकी गर्मीके कारण चवी पिघलकर पतळी दो जाती है । 

इसी अवस्थामै चर्वी अन्नरखके साथ अन्तडीमें पहुचती हे । 
अन्तडीमें चर्चीपर पित्तकी किया होने लगती है। पित्तके प्रभावसे 
उसकी छोटी छोटी वूदे वन जाती हैं और इसका एक दूधिया 
घोल बन जाता है , 
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रस अपनो क्रिया करता है। इस तरह मुहमें छारके असग्सै 
शकरघाळा पदार्थ नहीं पचा रहता वह पेटमें जाकर पचना हे । 
इस तरह भोजनके प्राय अधिकाशका पाचन पेटमें ही होता है । 

दूधका पाचन पेटमे एक विचित्र तरदसे होता है। आमा- 
शयिक रसके प्रभावसे दूध जमकर उदरमें ददो हो जाता है और 
तव उसका पचना आरम्म होता है। यह क्रिया एक विचित्र 
तरहसे होतो है जिसका विस्मासर्सउ्तित वर्णन एस छोटीली 
पुल्तकमें नहीं हो सकता। 

पेटमें चवी नहों पचती। आमाशयिक रस इसपर कोई 
असर नहीं डाल सकता। इसके पचनेके लिये एक बिशेष 
तरहके रसकी आवश्यकता पड़ती है जो छोटी अतड़ियोंमें तैयार 
होता है। 

यद्दी कारण हे कि रोटोमें थी चुपडकर खाना शरीर-विश्ञानफे 
अनुसार चित है। आउेमें दो पदार्थो'की अधिकता रहती 
हे--कर्वोज (शक्कर) ओर प्रोरीड । मु हमें शक्करकी पाचन क्रिया 
होती है और पेटमें प्रोटीडको। पर मुद्द तथा पेटमें जो रख 
पैदा होता है उसका प्रभाव चत्री अर्थात्‌ चिकने पदार्थपर नहीं 
होता । उसका परिणाम यह होता है कि घी चुपडी हुई रोटोका 
अधिकाश विना पचे हुए ही पेटसे अतडियोंमें चला जाता है। 
अतडियॉमें जो रख बनता है उत्तका प्रभाव केत्रल चर्द्वीपर 
पडता है। इससे घीका हिस्सा तो वहा पच जाता है पर रोटी 
ज्याँकी त्यों मल-द्वारसे बाहर निकल जाती है। इससे धीरे धीरे 


क 
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मन्दाशि, अजीर्ण और कव्ज आदि रोगोंकी उत्पत्ति हो जाती है । 
कारण कि पेटको जब काम नहीं करना पड़ता या कम काम 
करना पड़ता है तो उसकी सेले शिथिल हो जाती हैं, धीरे धीरे 
अपना काम भूल जाती हैं ओर अन्तमें बेकार होजाती हैं | 

यही कारण है कि पचानेवालो दवाइयोंका प्रयोग भी वर्जित 
है। यदि भोजन करलेनेके वाद जत्दी पाचन क्रिया परिसमाप्त 
करनेके लिये पचानेवाली ढवाइयोका सेवन किया जाता है तो 
भो चही परिणाम होता है जो हम ऊपर कह आये हैं। इससे भी 
पेटम रस बनानेवाली सेलॉका निरन्तर उचित प्रयोग नहीं होता । 
इससे चे बेकार हो जाती हैं ओर फिर उनसे काम नहीं होता । 
इससे इस तरहकी दवाइयोका भी प्रयोग नहीं करना चाहिये । 

इस समय तक भोजन अव घुलकर रराका रूप धारण कर 
लेता है ओर पतला हो जाता है। उसका पहलेकासा आकार 
नहीं रह जाता। यदि इस अवस्थामे उसे हमारे सामने निकाळ- 
कर रख दिया जाय तो हम देखकर चकित होंगे कि प्रकृति 
नदीने उसका रूप किस तरह बदल विया है ओर उसे क्यासे 
क्या चना दिया है। पेटमे पक क्रिया ओर हो जातो है 
अर्थात्‌ पेटकी गर्मीके कारण चर्बी पिघलकर पतली हो जाती हे । 

इसी अवस्थामै चर्ची अन्नरसके साथ अन्तडीमें पहुचती हे । 
अन्तडीमें चवींपर पित्तकी क्रिया होने लगती हे। पित्तके प्रभावसे 
उसकी छोटी छोटी वूदे' वन जाती हैं ओर इसका एक दूधिया 
घोल वन जाता है। , 
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छोटी अंतडियोंकी दीचार जिस मांसरस वनी है उसमें आपसे 
आप गति हुआ करनी है। इस गतिका ठीक नमूना आपको 
केंचुयेकी चालमें मिलेगा। अर्यात्‌ अंतडियोमे एक लहर 
उठती है। इस लूहग्के दो काम हे! एक नो अतडियोमे 
स्थित अन्तरखपर दबाव पडता है ओर बच्चो हुई चर्दी भी अन्त- 
रममें खूब घुलमिल जाती है और दूसरे रस थोरे थोरे नीचेकी 
ओर सरकता है। पाचन रसोंकों क्रिया वरावर हुआ करती 
है और पचने योग्य पदार्थ वरावर पचा करते हैं। 
पाचनका सारा काम छोटो अतड़ियों नक समाप्त हो 
जाता है। इसके वाट पाचनका काम नहीं होता] छोटी 
अतडियोंसे होकर अन्नरस वडो अतडियोंमें पहुंचता हे । 
बड़ी अतड़ियोंके निर्माणके सम्बन्धर्में हमने ऊपर कुछ नही 
लिखा ओर च अधिक लिखनेकी आवश्यकता होगी | उदस्मे यह 
जिन तरहसे स्थित हें इसका भेट तो हममे ऊपर लिख ठिवा है । 
छोटो अंतडिया पेटके अधोभागमें टाहिनी आर समाप्त होती है 
ओर यहीँसे वड़ो अंतडिया आरम्भ होती हैं। वहासे बडी अत- 
डिवा ऊरूको चढती हे ओर यकृत नथा प्छोह्दाको छुनो हुई 
पेटके नीचेखे वायो ओर जाती हैं और वायरी ओरसे पुन नीचे 
उद्धरती हे । 
बडी अतडियोमै न तो कोई त्रिशेष प्रकारका रस बनता हे 
ओर न पाचनका कोई काम होता है । यहासे केवल रक्त पोषण 
पदार्थको अन्नर्मेसे खींचकर अपनेमें मिला लेता है और अन्नरस 


cd 


) 


पे 
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जो अभी तक पतला था धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है । इस 
तरह बडो अंतड्डियोंके सिकुडनेसे ज्यो ज्यों अन्नरस आगेको 
चढता है उसमेंका पौष्टिक पदार्थ जलके साथ निकलकर रक्तमे 
मिलता जाता है और रस स्रखकर गाढ़ा होता जाता है। वडी 
अंतड्योके अन्ततक जाते जाते यह रस एक दमसे गाढ़ा हो 
जाता है ओर मलडारस होकर वाहर निकल जाता है। एसे ही 
हम मल या विष्ठा कहते है । 

भोजनमें सच चीजे पचने योग्य नहों होती | इसके अलावा 
पचनेचाळी बस्तुओंका भी पाचन पूरी तरसे नहीं हो जाता। 
प्रत्येकका कुछ न कुछ भाग बिना पचा रह ही जाता है। साथ 
ही पचे हुए भागमेसे समस्त पदार्थो'को रक्त खीचकर अपनेमे 
मिला भी नही लेता। यही सब पदार्थ मल होकर शरीरसे” 
चाहर निकल जाते हैं । 

जिस समय हम शोच ( पाखाना ) होनेके लिये बेठते हें हम 
जोरसे सांस खींचते हें। इसका कारण यह है कि जिन सेलोसे 
मळडारका निर्माण हुआ हे उनकी जमावट मळद्वारपर विचित्र 
वरहसे हुई है। ये गोलाकारमें गाडीके पहियेकी तरह जमायी 


हुई हैं और सदा वाहरसे भीतरकी ओर खिंची रहती हें । अर्थात्‌ 
इनका सिकोड इस तरहसे होता है कि अबतक भीतरसे किसी 
वस्तुका जोरसे दबाव न पड़े ये नहीं खुलनौ । इसलिये हमें इतने 
जोरसे सांस लेना पड़ता है जिससे फेफडोंके नीचे रहनेबाले 
सभी अडोंपर जोर पडे ओर उनके भाकुञ्चन या दवावसे मलका 
द्वार खले ओर मळ बाहर आघे । 
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प्रश्न यह उठता है कि यदि मल मोजन किये हण पदार्थके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है तो फिर इसमें वटवू कहासे आजाती 
है। यह बदबू अन्तडियोंमें आकर पैदा होती है। अंतडियोंमें 
अनेक तरहके ऐसे कीट निवास करते हैं जो इसो वचे खुचे पदा- 
अपर अपना जीवन विताने हैं। ये अनेक तरहके हानिकारक 
पदार्थ पैदा करने हैं ओर इन्हीं पदार्थोफे कारण मलमें वटवू आ 
जाती है। जिन छोगोंकी कव्जको शिकायत रहती है उनके 
मल्में भी अधिक बदवू रहती है। इसका कारण यह है कि मळ 
जल्दी बादर नहीं भाता और अन्तडियोंमें सडने लगता हे! 

यहातक तो हमने पाचन मियाका वर्णन किया है कि अन्न 
किस तरह पचता है ओर उसका शेपभाग मल वनकर किस 
तरह वाइर निकल जाता है। वहीँपर हमें संक्षेपर्मे यह भी 
लिख देना चाहिये कि प्रत्येक स्यानमें भोजन कितनी देर तक 
डहरता है । 

पहले अन्न मु इमें आता है। सु'हर्मे अन्न अधिक काळ तक 
नहीं ठद्दरता । चवानेके वाढ ही हम उसे निगल जाते हैं और 
अन्तप्रणाली छारा चह पेटमें पहुंच जाता हे । 

पेटे भोजन घाय' ४ घण्ट तक ठहरता है। पहुचनेके थोडी 
ही देर वाद वह धीरे धीरे पक्काशयर्मे रस वन वनकर जाता है पर 
पूरा पेट खाली होनेमें कमसे कम ४ घण्ट लगने है । 

इसके वाद भोजन रख वनकर छोरो अन्तडियोंमें पहु'चत्ता 
है। यहा सी घह ४ या ५ घण्टी तक रहता है । 
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~ 


वड़ी अंतडियोंमें भोजन केवळ दो घण्टे तक रहता है। 
इसके बाद भोजन धीरे धीरे मलाशयकी ओर चलता है। मला- 
शयतक पहुचनेमें कोई ६ घण्टे ळग जाते हैं। इस तरह भोजन 
करनेके आयः १८ घण्टे वाद हमें शोच होना चाहिये। पर सबको 
अवस्था एकसी नहीं होती। इससे इस समयमै कुछ फेरफार 
हो सकता है। 

इसके लिखनेका हमारा विशेष प्रयोजन है। इससे हम यह 
दिखलाना चाहते हें कि हमें इर समय भोजन नहीं करते रहना 
चाहिये । एक वार भोजन करके फिर हमें कमसे कम ६ घण्टे तक 
तो अवश्य ही अपना मुह चन्द्‌ रखना चाहिये। एक बारका 
खाया हुआ अन्न जवतक पेरसे वांहर न हो जाय तवतक 
पेटको फिर नये भोजनसे लादना नही चाहिये। इसके अलावा 
पेटको सेलोंको सी कुछ देर तक आराम करनेका अवसर देना 
न-चाक्षिधे । यदि वे लगातार काम करती रहेंगी तो उनकी क्या 
अवस्था होगी । चे जल्दी घिस जायंगी ओर बेकाम हो जायंगी । 

एक चार हम कह आये हें कि शारीरके अङ्ग ठीक मशीनके 
चुर्जोकी भांति हैं। जैसे लगातार काम करते रहनेसे वे घिसकर 
चेकाम दो जाते हैं उसी तरह शारीरके अङ्ग भी वेकाम हो जायंगे । 
मशीनके पुर्जे तो चन भी सकते है, एकको वद्लकर दूसरा भी 
लगाया जा सकता है पर शरीरके अङ्ग तो जहां एक वार नष्ट हुए 
कि वे रूदाके लिये वेकाम दोगये फिर उनका सुधार होना जरा 
कठिन है। इसलिये उनके प्रयोगमें बड़ी सावधानीकी जरूरत 
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है। इसीलिये हम कहते हैं कि एक वार भोजन करलेनेपर 
दूसरी वार भोजन करनेमें कमसे कम इतने समयका व्यवधान 
देना चाहिये जिससे अन्त भली प्रकार पचकर पेटसे बाहर 
चला जाय और पेटको कुछ आराम करनेका भी समय मिल 
ज्ञाय । 
यहातक तो पाचन क्रियाका वर्णन हुआ। इसके वाद अव 
हम यह वतलानेका यटन करेंगे कि मोजनमेंसे पोष्टिक पदार्थ 
रक्ते किस तरह पहुचता है । १ 
भोजनका आत्मीकरण 
भोजनमेंसे पौष्टिक पदाय निकालकर रक्तर्मे ले जाने तक दो 
क्रियायें होती हैं। एक तो भोजनमें मिले हुए पदार्थांका पचना 
और दूसरे उनका रक्तमें पहुचना और उसमें मिलना । केवल 
पाचन क्रिया पूरी हो जानेसे और अन्नमें मिश्रित पदार्थके 
पच जानेसे ही यह नहीं समभ रखना चाहिये कि भोजनका काम 
पूरा हो गया । कभो कमो वीमारी विशेषके कारण पचा पचा- 
या अन्त भी अपने पौष्टिक पदार्थको रक्तको दिये विना ही मल 
द्वारा वाहर निकल जाता है। इसलिये अन्नकी कियाकी पूर्ति 
तभी हो सकती है जय अन्न पूरी तरहसे पथ जाय ओर उसमें 
मिले पौष्टिक पदार्थ रक्तमें चले जाय। पहली क्रियाको पकी- 
करण या एकीकरण कहते हैं और दूसरी क्रियाको आत्मीकरण 
कहते हैं। यदापर दम यही वतलायगे कि अन्नमें मिले पौष्टिक 
पदार्थका पक्कीकरणके वाद आत्मीकरण किस प्रकार होता है! 
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त त न सत तहका 

यह तो हम वतला ही चुके हैं कि अन्न मु हमें गया और 
दांतोंने उसे चवाना शुरू किया कि उसका पचना आरम्भ हो 
जाता है। पर यहांपर अन्नक्रा आत्मोकरण नही होता। अन्तका 
शक्करी भाग लारके संयोगसे पच जाता है भोर फिर अन्न 
गोळी वनकर अन्नप्रणाली द्वारा पेटमें प्रविष्ट हो जाता है । 
हमने बतलाया है कि पाचन क्रियाका सबसे बडा काम यही 
आमाशय रसकी सहायतासे होता है। ' पर पक्कोकरण जितना 
अधिक होता है आत्मीकरण उतना ही कम। अन्नमें स्थित 
प्रोटीड नामक पदार्थका यत्किंचित आत्मीकरण यहापर 
होता है, नहीं तो शेष अन्न रख बनकर पक्काशयके द्वारसे 
छोटी अंतर्डियोंमें चला जाता है। अन्नके पौष्टिक पदार्थांका 
आत्मीकरण ज्यादात इन्हीं छोटी और फिर बडो अतडियॉम' 


होता है। 
` हम पीछे वतला आये हैं कि अन्तडियोंकी भीतरी तहपर जो 


शलैष्मिक कलाकी तह रहती है उसमेंसे होकर पतले पनले 
वाल निकले देते हे जिनका नाम याहकतन्तु हे अर्थात्‌ ये अननरस- 
मेसे पौष्टिक पदार्थको खीच खींचकर रक्तमें ले जाते हैं ओर 
अनावश्यक तथा विना पचे हुए पदार्थको जहांकातहां छोड देते 
हैं जो वडी अन्तडियोमे होता हुआ मलद्वारसे वाहर निकल 
जाता है । | 

आत्मीक्करणका जो काम छोटी अन्तड़ियोमें पूरा नहीं हुआ 
रहता वह बड़ी अन्तडियोंमें होता है। एक तरहसे बडी अन्तडि- 
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योंका कामही यही है। वडी अन्तडियोर्में जाकर अन्तको पाचन 
क्रिया समाप्त हो जाती है। जो कुछ पचना रहता है छोटी 
अतडियॉतक दी समाप् दो जाता है। बड़ी अंतडिया केवल दो 
काम करती हैं। एक तो ये अन्नको मलाशयतक पहुचाती 
हैं और दूसरे इनमें पोष्टिक पदार्थोका आत्मीकरण होता है। 

यहींपर हम संक्षेपमे यह भी लिख देना चाहते हैं कि 
भोजनके किस पदार्थका आत्मीकरण पाचन क्रियाके किस अङूमें 
अधिकतर होता है । 

ग्रोटडि-_प्रोटीड पेरमें पचता है। इसका आत्मीकरण 
थोडा वहुत वहीं पेटमें ही हो जाता है। इसके शेष भागका 
आत्मीकरण छोटो अंतडियॉर्मे जाकर होता है। हम एक स्थान- 
पर कह आये हैं कि दालोंमें प्रोटीडकी मात्रा अधिक रहतो है, 
उनमें भी मूगकी दालमें सवसे अधिक प्रोटोड रहता हे। 
इसलिये मूगकी दालका पचनेके बाद जितना अधिक 
आत्मीकरण होता है उत्तता अधिक अन्य दालोंका नहीं होता। 
चनेकी दालका आत्मीकरण सबसे कम होता है। दूध और 
मासमें प्रोटीडकी जो मात्रा रहती है उसका आत्मोकरण पूरी 
तरदसे हो जाता है अर्थात्‌ इनकी पूरी मात्राका आत्मीकरण दो 
ज्ञाता है। इसलिये जो लोग मासका सेवन नहीं करते उन्हें 
दुघका सेबन अवश्य करना चाहिये । 

गक्कर--पाचन क्रियाका जो विवरण दिया गया. है उससे 
मालूम होगा कि शक्करकी पाचन क्रिया अधिकतर सु'हमें और 
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यदि अन्न पूरी तरहसे चवाया ,न जाय तो पेटसें जाकर होती 
है। पेटके वाद फिर शकरकी पाचन त्र्या नहीं होती, पर 
शक्करका लेशमात्र भी आत्मीकरण इन स्थानोंपर नहीं होता! 
शकरका आत्मीकरण छोटी अ'तडिपरोमे होता है। दहासे होकर 
शक्कर यक्षतमें पहुंचती है। यकृत शकरका खजाना है। रक्तको 
जितनी शक्करकी आवश्यकता प्रतीत होती है उतनी शक्कर तो वह 
ले लेता है वाकी शक्कर यङृतमें जमा हो जाती है। यकृतको 
सेलें इस शकरसे शेकराजन- नामक रस तैयार कर लेती हैं 
और जमा रखती हैं। जब रक्तको शकरकी आवश्यकता पड़ती 
है तो यकृतकी ये सेळें उस रसले पुनः शक्कर तैयार कर लेती है 
ओर रक्तको दे देती हैं । 

हमारे रक्तको शक्करकी च्रहुत ही कम जरूरत पड़ती है। हम 
इसका ठीक अन्दाज तो नहीं वतला सकते पर इतना अवश्य 
कह सकते हैं कि यदि हम मीठा न भी खाय॑ तो हमारा 
काम उतनीही शक्करस चल जायगा जितनी अन्नमें मिली रहती 
है। तोभी लोग शकर या मीठेका अधिक सेवन करते हैं। 
इससे यक्रतको अधिक परिश्रम करना पडता है। कितने लोग 
तो इतनी अधिक शक्कर खा जाते हैं कि उसका रोकना यक्कतकी 
शक्तिके बाहर हो जाता है अर्थात्‌ उसका खजाना भर 
जाता है और अधिक शक्कर रक्तमें बदने लग जाती है। जिस 
समय यह मूत्राशयमें पहुचती है तो मूत्राशय से मूत्रके साथ 
शरीरसे बाहर करता है। यदि मूत्रसे शकर अधिक आने लगती 
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है तो लोग इसे प्रमेह की चोमारी कहते हैं। इसकी पहचान 
यह दै कि पेशाबकी हाजत वार बार माळूम होतो + किलो 
किसीको तो इतना अधिक पेशाब होता है कि वह अपनेको 
सम्दाल ही नहीं सकता और घोतीमें पेशाब कर देता है । दूसरी 
पहचान यह है कि जहां पेशाब कीजिये वहां चींटियां आफर चाटने 
लगती हैं। यदि यह बीमारी हो जाय तो दो काम फौरन कर 
डालने चाहिये'। पक तो ऐसे पद्रार्धाका सेवन ( खाना ) 
एकदमसे त्याग देना चाहिये जिनमें शकर मिली हो और दूसरे 
शारीरिक परिश्रम छोड़ देना चाहिये। शारीरके अवयर्घोंको पूरा 
आराम देना चाहिये । 

चर्बी. जहा चर्थी पचती है वहीं उसका आत्मीकरण भी 
होता है। छोटी अतडियॉमें ही उसका आत्मीकरण होता है। 
हम ऊपर कह आये हैं कि चर्घोके पचनेके लिये पित्तका दोना 
जरुरी है। उसी तरह चर्षोके आत्मीकरणके लिये भी पित्तका 
होना जरुरी है| यदि किसी वीमारीफे कारण पित्तका वनना कम 
हो जाता है तो चोका आत्मीकरण नहीं होता और वह ज्याका 
त्यां मळ द्वारा शरीरसे बाहर हो जाता है। यदि विष्ठा या मलका 
रडु सफेद रहे तो समम लेना चाहिये कि चर्शीका आत्मीकरण 
अच्छी तरह नहीं हुआ है । 

ठवण---लवणका आत्मीकरण थोड़ा बहुत पेट, मुह और 
छोरो अ'तड़ियोंमें होता है | । 

जल---जलका आत्मीकरण विशेषकर छोरी अतडियॉमे 


७ 
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काळ डड _ STS 
होतो है । पर जो जल हम भोजनके साथ ग्रहण करते हैं उसका 
_ आत्मीकरण वहुत थोड़ा पेट ओर छोटो अंतड़ियोंमें हो जाता है। 


पर इसका अधिक भाग ज्योंका त्यो बडी अंतड़ियोंमें चला 
जाता है ओर वहीं उसका आत्मीकरण होता है । 

यहीं पर पक बात और जान लेनी चाहिये कि जो रक्त 
अन्नसे पौष्टिक पदार्थ ग्रहण करता है चट्ट शुद्ध रक्त नहीं होता 
चढ्कि अशुद्ध रक्त रहता है। अन्तमार्गकी भीतरी तहपर इन 
अशुद्ध रक्तकी नालियोंका अर्थात्‌ शिराओंका जाळ विछा रहता 
है । अन्नसे पौष्टिक पदार्थ छन छनकर इन्हींमें जाता है ओर 
रक्तके साथ शुद्ध होनेके लिये दाहिने ग्राहक कोष्टर्मे पहुचता है । 

भोजनका अन्तिम परिणाम 

यहांतक तो हमें यह माद्भूम हुआ कि पचनेके वाद आत्मी- 
करणकी क्रिया डारा अन्नका पोष्टिक पदार्थ रक्तमें मिल जाता 
है । अब हमें यह जानना बाकी है कि रक्तमें मिलकर यह कहां 
जाता है तथा इसका अन्तिम परिणाम क्या होता है। 

यह तो हम बतळा ही चुके हैं कि अन्तका पोिक पुदोधि 
अशुद्ध रक्तमें मिळता है ओर शुद्ध होनेके लिये यह दाहिने ग्राहक 
कोष्ठमें पहुचता है। यह रक्त फेफड़ोंमें शुद्ध होकर वायें क्षेपक 
कोएसे होकर शरीरकी परिक्रमा करनेके लिये बाहर निकलता है 
और शरीरका चक्कर मारने लगता है। छोटी छोटी नळियों द्वारा 
यह शरीर भरमें फेल जाता है ओर पौष्टिक पदार्थे देता है। 
पीछे हम लिख आये हैं कि शारीरकी क्रिया-चलना, फिरना, 
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उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना आदि-में हम जो शक्ति व्यय करने 
हैं उसकी उत्पत्ति शरीरको सेलों द्वारा होती है। इस शक्तिके 
उत्पन्न करनेमें शरीरको सेळें वरावर टूटती फूटती रती है। 
इसलिये इनकी मरम्मत तथा नयी सलोँको तैयार करनेके 
(सिये हमें इन पोषिक पदार्थों की आवश्यकता पडती है| रक्तको 
घमनिया जहा फेशिकाओंका रूप धारण करती हैं बहींपर रक्ते- 
मेंसे यह पौष्टिक पदार्थ निकल निकलकर शारीरकी संटॉर्मे मिल 
जाता है और शरीरकी सले टूटते समय जो अनावश्यक पदार्थ 
तैयार करती हैं वह रक्तमें मिल जाता हे आर शरीरसे चाहर 
निकल जाता है । यही अन्नका अन्तिम परिणाम है । 

इस तरह अन्नका आरम्भ ओर अन्त इस प्रकार हुआ-- 

जिस समय हमने अन्नको सु हमें डाला उसी समयसे 
अन्नका आरम्भ हुआ । मु हमें रखकर अन्नको चवाया । इससे 
शक्करपर लार नामी रखकी किया हुई ओर अन्नमेंसे शकरका भाग 
पचा । इसके वाद कण्ठके नीचे उतरकर अन्नप्रणाली द्वारा 
अन्न पेटमें उतरा । पेटमें आमाशायिक रसकी क्रिया आरम्म हुई 
ओर प्रोरीड तथा शकरका शेप भाग पचा । प्रोटीइका आत्मी- 
करण भी यहीं अशत हुआ ! पेटमें अन्न पूरी तरद मधा जाता 
है और चह जलके साथ घुलकर रख वन जाता है । तव चह नीचे 
खिसकता है ओर छोटो अंतडियोंमें जाता है जहा अधिकतर 
चर्वी पचती है। इसके लिये यतसे पित्त नामका रस वन वनकर 
_ आता हे। छोटी अंतड़ियोंकी शलैप्मिक कळामें बालदार रेदो अन्न- 
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रसमेंसे पौष्टिक पदार्थ खींचते या ग्रहण करते हैं और आस पास 
फीली हुई रक्तकी केशिकाओंमें पहुचाते हैं। इसके वाद अन्न-रस 
बड़ी अतड़ियोंमें जाता है। यहां पाचन क्रियाका कोई कार्य नहीं 
होता । यहा केवळ अन्न-रसमेंसे पौष्टिक पदार्थ--ज्ञो वचा रहता 
है--रक्तमें मिल जाता है--विशेषकर .जल--थोर शेष भाग 
मलाशयसे होता हुआ मलके रूपर्मे वाहर निकल जाता है। अत्नसे 
जो पौष्टिक पदार्थ रक्तमें जाता है बह शुद्ध होकर धमनियों द्वारा 
शरीरके विविध अड्डोंमें पहुंचता है ओर वहाँ केशिकाओंकी 
सहायतासे प्रत्येक अङ्गकी सेलोंका पोषण करता है। पोषणसे 
वचा हुआ पदार्थ कुछ तो शरीरमें ही जमा हो जाता है--जेले 
चर्वी--जो आवश्यकताके समय काममें आता है और कुछ 
विविध मार्गोडारा शरीरसे विविध रूप धारण कर अलग हो 
जाता है। इसका वर्णन इस छोटोसी पुस्तकर्मे नहीं दिया जा 
सकता । 

अन्तपें अव भोजनके विपयमें दो चार आवश्यक वाते लिख- 
कर हम इस प्रकरणको समाप्त करेंगे । 

१--पाचन क्रियासे हमें जो कुछ विदित हुआ उससे हमें 
इस वातके लिये सदा सतर्क रहना चाहिये कि हम वे हो पदार्थ 
खायं जो शीघ्रतासे पच जायं, ओर जिनसे हमें अधिकसे 
अधिक पौष्टिक पदार्थ मिले । जिस भोजनमें पौष्टिक पदार्थ ही 
कम पाया जाता है और जिसके पचनेमें भी अधिक समय लगता 
है उससे सिवा हानिके हमारा लाभ नहीं हो सकता। एक तो 
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उसके पचानेमें अज्ञोंको अधिक परिधम करना पड़ेगा और दूसरे 
उससे शरीरका पोषण भी यवेष्ट परिमाणमें नहीं होगा इससे सेल 
कमजोर पड़ती जाएंगी मोर शरोर ण हो जायगा, काम 
करनेकी शक्ति घट जायगी और अन्तर्मे वद देकार हो जायगा ! 

२--मोजन साफ थोर स्वच्छ होना चाहिये । गन्दै बरतनोंमें 
नथा गन्दो जगहमें माजन कमी मी नहीं पकाया जाना चाहिये ! 
भोजन जहानक हो ताज़ा ग्रहण कर लेना चाहिपि पर यरि 
मोजन पाकर रखनेकी नौवत आवे नो उसे इस तरह रना 
चाहिये जिससे चह स्वच्छ रहे ओर कीडों, मकोर्डो नथा 
मक्कियोंका स सर्ग उससे न हो। 

३--मोलन देखनेमे अच्छा मालूम हो, उसमेले अच्छी अन्य 
आनी हो नथा खानेमे स्वादिष्ट हो। 

%--मोजन करनेके चाइ क्सी नरहका शारीरिक श्रम नहों 
करना चाहिये । अङ्गरेजी शिक्षाका खसे वडा यह ठुप्परि- 
णाम है कि मोजके वाट ही स्कूळके लिये भागना पडता है। 
कभी कभी तो देर हो जानेका भय वाळकोंको इस तरह सताता 
है कि थे विना पेटमर अन्त खाये ही, बिना चचाये हो ओर केवल 
पानीके सहारे अन्न पेटमें उतारकर भागते हैं च्ससे लडकॉका 
स्वास्थ्य जल्दी विगड जाता ह। इस विषयमे हमारी प्राचीन 
गुर्कुन्ठ घणालो सबसे उत्तम थी । न 
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प्रकतिका यह घमे है कि वह सदा पदार्थको घुमाया फिराया 
करती है अर्धात्‌ यदि एक स्थानपर वह पक पदाथ इकट्ठा करती 
है तो चहांसे बद दूसरी तरहका पदार्थ उठा ले जाती है। खदा 
एक जगह पदार्थ इकट्ठा ही नहीं करती रहती। इस नियमके 
अनुसार जव रक्तमे अनेक तरहके पदार्थ आ आकर इकट्ट होते 
हैं तो उसमेंसे उसी मात्रानें अन्य पदार्थ बाहर भी निकरूते होगे । 
जो कुछ अबतक लिखा गया है उससे प्रत्यक्ष है कि रक्त शरीरके 
विविध अङ्गोंकी सेलोंके लिये एक प्रकारका ई धन हे । इनके 
संसर्गमें आकर रक्त श्वकी गर्मी या तापके प्रभावले जळ 
जाता है। रसायन शास्त्र द्वारा आपको विदित होगा कि नलने- 
की क्रियामें किसी वस्तुका नाश नहीं होता । जो वस्तु जलाई 
जाती हे उसका रूपान्तरमात्र होजाता है । साधारण अचस्थामें 
हम उप्तका स्थूळ रूप देखते हैं, जैसे लकडीको जलाकर हमने 
कोयला और राख वनां दी। इस तरह लफडीका नाश नहीं 
हुआ, फेतरळ उसका रूप वदळ गया और अब हम डसे लकड़ो 
रूपमें न देखकर कोयले और राखके रूपमै देखते हैं। विज्ञान 
शास्त्रमें इसी वातको दूसरे शब्दोर्मे कहते हैं । 

विज्ञानंके द्वारा हमें मालूम होता है कि हमारे शरीरकी 
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रचना गेर्सो द्वारा हुई है। कई प्रकारको गेलें हें जिनके संयोगसे 
यह शरीर चना है और जो अन्न इम खाते जल पोते अथवा 
इवा सास हारा भीतर ले जाने है उनमें भो येही पदार्थ 
वर्तमान हैं और शरीरकी सेलें र्ऊसे इन्हीं पदार्थोको लेकर अपना 
पोषण करती हैं। इसकी जाच कैसे हो सकती है! 
यदि हम मासका एक टुकडा लेकर सुखा डाले या शरीरसे 
थोडा रक्त निकालकर उसे जमाकर सुजा डाले' और उसे जला- 
कर रसायनिक किया द्वारा, उसकी परीक्षा करें तो हम देखे गे कि 
जल जानेपर उसमेंसे चार पदार्थ निकलते हे--जल, कार्वोनिक 
एसिड, अमोनिया और क्षार] शरीरकी वनावट जेंलाकि हम ऊपर 
कह आये हैं निम्न लिखित पदार्थांसे हुई है --नाइद्रोजन, कार्वन, 
हाइड्रोजन, आक्सिजन, सल्फर, फास्फरस तथा कुछ अन्य गौण 
पदाथे। नाध्द्रोजन तथा दाइडोजनके एकोकरणसे अमोनिया 
नामक पदार्थ वनता है। हाइडोजन और आक्तिजनके एकी- 
करणसे जल चनता हे । 
शरीरकी सेलें किली भो प्रकारसे क्यों न जलाई जायं, 
चाहे उसकी सेलॉंको आगे जलाइये, या मर जानेपर उसे जमो 
नस गाड दीजिये ओर मिट्टोके सरसे इन्हें जलने दीजिये, चाहें 
जीतेही रक्तके साथ इन्हें जलने दीजिये, परिणाम सदा पकसा 
दोगा | शरीरके विविध अङ्ग जब कमी जलेंगे उनसे देही उप- 
रोक चारों पदार्थ अर्थात्‌ कार्वोनिक् एसिड रीस, जळ, अमोनिया 


« ओर क्षार पैदा होंगे | 
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हम यह भी जानते हैं कि शक्तिकी पैदाइशके लिये शरीरकी 
सेलें सदा काम करती रहती हे ओर इस तरहकी क्रियामें सदा 
उनका नाश हुआ करता है। इल तरह सेळोके नाशसे शरोरमें 
हर वक्त जळ, कार्वोनिक एसिड गेस, क्षार ओर अमोनिया बना 
करते हैं ओर रक्तमें आ आकर मिला करते हैं। इन पदार्थोको 
रक्तसे निकालकर बाहर करना तथा रक्तको शुद्ध करना नितान्त 
आवश्यक हे । 
इसके अतिरिक्त हमारे शारीरमें अप्राकृतिक उपायों द्वारा भी 
जळ सदा जाया करता हे। दिनभरमें कमसे कम शया ३ 
सेर जल हम पी जाते हैं। यह जळ भी यदि निकाला न जाय 
ओर सदा इकट्ठा दोता रहे तो शरीरके लिये इसे धारण करना 
भी कठिम हो जाय। इस जलको भी शारीरसे बाहर निकालना 
आवश्यक है। इस स्थानपर एक प्रश्‍न उठ सकता है। लोग 
"पूछ सकते हैं कि जब जलको शरीरसे चाहर निकाळनेकी ही 
आवश्यकता पड़ती है तो फिर उसे शरीरके भीतर कयो डाला 
जाता है ? वात यह है कि शरीरके भोतर जलकी आवश्यकता दो 
तर्हसे पड़ती है। एक तो शारीरके भीतरी अवयचोंको सदा 
"तर रखना नितान्त आवश्यक है, दूसरे जवतक अन्न घुलकर 
रस न हो जाय चह रक्तसै मिळही नहीं सकता । इसके अलावा 
“जिस तरह हमें बाहरी सागको घो मलकर साफ रखना पड़ता 
है उसी तरह हमें शरीरके भीतरी अङ्कको भो घो मळकर साफ 
-स्खना जरूरी है। इसके लिये सी शरीरके भीतर अलकी आच- 
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श्यकता पड़ती है। यदि जलका यदद स्रोत अनवरत रूपले हमार 
शरीरमें न बहता रहे तो हमारा दम घुट जाय ओर हम बेकार 
हो जाय । इसलिये यह जल आवश्यक है ओर जव यह 
अपना काम कर लेता है तब गन्दा हो ज्ञाता हे और इसलिये 
इस गन्दै ऊरूफो शरीरसे चादर निकाल देना सी आवश्यक है । 

फेफडेका वर्णन करते समय हमने यह भी कहा था कि. 
रक्तको शुद्ध करने, उसमेंसे जहरीला पदायै निकालकर बाहर 
करने तथा इस जलको भी वाहर निकालनेके लिये शरोरमें तीन 
मार्ग हे । 

पहला मार्ग फेफडा है। दपर दिखला चुके हे कि हवाहारा 
फेफडेमें रक्त शुद्ध होता है। जो हवा सांस द्वारा हम याइर 
निकालटे हैं उसमें जहरीळा पदार्थ, कायॉनिक एसिड गेस, शरीर- 
से वाहर निकता है | साथ हो इम यह भो वतला चुके हे कि इस 
इवाके साथ जलका सी कुछ अश शारीरसे चाहर निकल जाता 
है। पर जलको बाहर निकाळनेके दो प्रधान अंग हे] एक्को 
मृत्राथय या गर्दा कहते हैं और दुसरेको चमडा या त्वचा कदरे 
हैं। चमडेका वर्णन हम कहीं आगे करेंगे। इस प्रकरणमें 
हम यद दिखानेका प्रयत्न करेंगे कि मूत्राशयसे रक्तको शुक्रि 
किस प्रकार होती है ओर इसमेंका जल किस प्रकार शरीरसे 
चाहर निकल जाता है । 

मूत्रागयकी रचना 
मूत्राशय घड्के निचले भागमें पेटके पीछे होता है। यदि 


० 
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आफ उद्र फाड़कर पेट और अन्तडिया बाहर निक के तो, 
आप देखेंगे कि बारहवीं पसलीके ठीक नीचे रीढ़के दोनों तरफ 
नीले रङ्गके दो गुटके लटक रहे हैं। इन गुटकोंका आकार ठीक 
सेमके ,दानेकी तरह होता है। सेमके दो दानॉको इस तरहसे 
रखिये कि उनका काला हिस्सा अर्थात्‌ उनका सु६ ठीक सामने 
पड़े ओर दोनोंमें छेद कर तागेमें पिरोकर किसी डण्ठलमैं बांध- 
कर सामने रखिये तो आपको मूत्राशयकी बनावटका पता लग 
जायगा। मूलारायका आकार ठीक इसी तरहका है। जिस 
डण्ठलमें आपने दोनों दानोंको सूतसे वांधा है वे तो मदाधमनी 
ओर सहाशिराके स्थानपर हैं जो ऊपरसे नीचेको चली गई हैं 
और जिस श्गेमें आपने दोनोंको पिरोया है वे उस धमनीकी 
और शिराकी शाखा हैं जो मूत्राशयमें आती जाती हैं। इसके 
पास ही एक सूतका धागा ओर पिरो दीजिये ओर उसै पहलेवाले 
सूतोंमें मिला दीजिये। यही मूत्रप्रणाळी है। मूत्राशयमें यह 
फूली रहती है और शिरासे सरी रहती है । गुर्देके ऊपर सोजिक 
*तन्तुको बनी एक म्ली चढी रहती है । 

किसी स्त प्राणीके गुदे को लेकर उसकी परीक्षा कीजिये। 
ध्यान रहे कि एक भी नली छूटी न दो! पदले चाकू लेकर 
शुर्देकी लस्वाईके रुख एक सिरेसे दूसरे सिरे तक काट 
डालिये। गुर्देका भीतरी भाग सर्वत्र पकसा नहीं दिखाई 
देगा1 आप देखेंगे कि बीचके हिस्सेसे किनारेका हिस्ला 
हलके रङ्गका है और साथ हो उसमें कुछ उसारसा है। यह 
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उभार जाळकी तरह विछा है। इनमें छेद भी है और इनका सुद 
मूत्रपणालीकी ओर खुला है [ देखो चित्र न० १६] 
गुर्देकी बनावट नालियोंका एक समुह दै । गुदा इन्हीं नालि- 
योके समूदसे वना है। ये नालियां लम्बी बहुत धोती हैं पर 
चौड़ी बहुत ही कम होती हैं । इन्हीं नालियोंके साथ साय फेशि- 
काओंका जाळ भी विछा दै। बाहरसे देसनेसै आपको मालूम होगा 
किये नालियोंके भीतर हे पर चाम्तवर्मे ये उनसे एक दम मिनन 
सीर अलग हैं। ये नालियां गुदे में दर उधर तोड मरोड़ खाती 
स्थान स्थानपर आ आकर दूखरी नालियाँखे मिलती हैं। इस 
तरह धीरे धीरे ये नालिया चटी होती जाती हैं। उमारके छेदॉसे 
निकल निकलकर मूत्र इन्हो नालियोमिं आता है और प्रतप्रणा- 
लीमें पहुचता है [ देखो चित्र न० २० ] 
मृत्राशयकी वनावटके चारेमे इतना जान लेनेफे याद खड 
यह देखना है कि रक्तकी शुद्धि इसमें किस प्रकार होतो है | 
बृहदु घमनीकी जो शाखा नीचे आती है उससे दो नालियां 
निकलकर दोनों गुदामे प्रवेश करती हे । भीतर ज्ञाकर इन 
नालियॉकी शाखाये' फूटने ओर फैलने लगती हैं। इनका 
विस्तार इतना अधिक हो जाता है किये जालकी तरह फैल 
जातो हैं। केशिक्राको दोवार इतनी पतली होती है कि इसमेंसे 
जलका भाग चू चूकर बाहर निकलने लगता है और यदद 
» छनछनाकर नालियोंमें प्रविष्ट होने लगता है। इस तरह छनकर 
अश अन्य अन्य जहरीले या भशुद्ध पदार्थांको लेकर मृता- 
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शयकी उभारमँ पहुचता है। उभारके छेदोमेंसे निकलकर रक्त 
मूत्रप्णालीकी नलियांमें पहु'चता है। इसे मूत्र कहते हं। 

इस नलीके दो भाग हाते हैं। प्रत्येक भाग हर पक गुरसे 
“निकलता है । गुर्दैमे वना हुआ मूत्र इनके द्वारा आकर मूत्राशयमें 
इकट्ठा होता है। मूत्राशयसे मूत्रमार्ग नामकी नळी निकली 
हे। इखीके द्वारा मूत्र चाहर निकलता है। मृत्रमार्गके आर- 
।स्मिक द्वारपर मासका जो पिण्ड जमा है उसकी बनावट इस 
तरहकी होती है कि बह सदा सिकुडा रहता है। जव हमें 
पेशावकी हाजत मालूम होती है तव हम जोर करते हैं ओर 
जोरके द्वावसे नलीका हार खुल जाता है ओर मूत्रं बाहर 
निकल आता है। यही कारण है कि मूत्र हमेशा टपका नदीं 
करत, | 


नोरोगी मनुप्यके शारीरसे २४ घण्टेमें कमसे कम १) सेर 
ओर अधिकसै अधिक १॥ सेर सूत्र निकलना चाहिये । ऋतुके 
कारण एस मात्रामें घटती बढ़ती भी दो सकती है, जैसे गरमीके 
दिनोंमें पीना अधिक होता है, इसलिये म्रत्रमागंसे कम जळ 
निकलेगा और जाड़ेके दिनोंमें प्लीना बिलकुल नही निकलता 
इसलिये पत्र अधिक निकलेगा। अच्छी अवस्थामें मूत्रका रंग 
प्रायः साफ होता है, बहुत ही हलका पीलापन लिये रहता है 
जो सहजमें दिखाई नहीं दे सकता । बीमारीके कारण इसका 
-रंग वहुन कुछ बदल जाता है, कभी कभी गहरा पीला या 

६ 


है । 


(० 
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गहरा लाल हो जाता है। घुखारमें सत्रका रंग घाय मरसखोंफे 
तेळके रगका हो जाता है ! मूत्रमें अधिर मात्रा तो जलकी 
रहती है पर कुछ अश अमोनिया आदि जहरीले पदार्थोका रहता 
है जो रक्तकी शुद्धिके समय रक्तसे चाहर निकल जाता है। 


BRR 


तवा प्रकरण 
त्वचा या चमडा 

हम ऊपर कह आये है कि हमारे शरीरमेंसे जल तथा जहरीले 
पदार्थांको बाहर निकालनेके तीन मागे हैं। उनमेंसे दो मार्ग-- 
फेफडा और गुर्दाका परिचय तो हमने दे दिया 1 अब तीसरा 
मार्ग शेष रह गया। उसका भी परिचय यहां दे दिया जायगा। 
इस तीसरे मागेका नाम त्वचा या चमडा है। इसके द्वारा जल 
पसीना होकर निकलता है और पसीनेके साथ साथ शरीरके 
जहसीले पदार्थ भी शरीरसे बाहर दो जाते । इन सर्वोके 
साथ लवण बाहर निकल जाता। पसोनेको यदि चखा जाय 
तो चह नमकीन मालूम देगा। इस प्रकरणमें इलो वातका 
वर्णन किया जायगा कि चमड़ा किस तरह पसीनेको बाहर 
निकालता है। 


शक 


चमडेकी बनावट 
हमारे शरीरका अङ्घ प्रत्यड् ऊपरसे एक पतली खोलीसे 
ढ का है। इसी पतली खोलोका नाम चमड़ा है। यह चमड़ा 
हमारे शरीरको रक्षाके लिये अत्यन्त आवश्यक है। यदि यह 
ऊपरी आवरण न हो तो हमारा चलना फिरना ओर उठना बैठना 
कठिन हो जाय क्योंकि भोतरो भाग इतना नरम तथा मुलायम 
होता है कि जरासे स्पर्शसे हमें पीड़ा होने लगती है । 


१३२ सरल शरीर विज्ञान 


लिन 


यह चमडा उसो प्रकारको सेलॉसे घना दै जिस प्रकारको 
सेलोंसे हमारे शारीरके अन्य भाग वने हैं। इसको दो तह दोनी 
हैं। एक ऊपरी तह जिसे हम देखते हैं ओर दूसरी भोतरी तह 1 
यह तह इस ऊपरी तहरे भीतर रूती है। ऊपरी तदका चमडा 
सब स्यानपर एक समान नहीं होता। कईी बहुत मोटा होता है 
और कहीं पतला दाता है। जैसे, हथेली ओर तलचेका चमडा 
मोटा होता है और अएडकोणशका ऊपरी चमडा चहुन दी पतला 
होता है। यह ऊपरी भाग सिवा आवरण ( ढक्कन) के भर 
कोई काम नहीं करता। चमड़ेकी पोषक रक्तनलिका तथा 
चमडेको रग देनेवालो सेळे सबको सब नोचेवाली तरर्मे 
रहती है । 

स्नान करते समय अथवा दीवारसे रगड़ खाकर साप 
देखने होंगे कि आपके शररसे भूसीके समान कोई पदार्थ निकल- 
कर पानीकै साथ बह जाता है या जमीनपर गिर जातो है । 
खिरके चमदेसे यह भूली बहुत ही अधिक पिकलती है। यह 
ऊपरी चमड़े की सेल हैं जो प्रतिक्षण घिछ घिसकर गिरा करती 
हैं ओर उनके स्यानपर भीतरी तहसे नई नई सेळे' आ भाकर 
अपना आसन जमाती हे । चमडेका यइ ऊपरी भाग निर्जीव 
सा होता है। यदि कोई चातुरीसे इसमें सुर डुमोवे तो दरे 
नहीं होता । यदि कोई होशियार अर्राइ चाकू और कैंचीकी 
सहायतासे इस ऊपरो भागको चीरकर अलग कर ले तो जरा 
सो रक्त नहीं निकलेगा और न ददे ही होगा । इसका एकमात्र 
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कारण यही है कि इस ऊपरी भागमें न तो रक्तकी नलियां हैं 
और न ज्ञानतन्तु ही हैं। इस ऊपरी भागको उपचर्म 
कहते है । 

उपचर्मके नीचे चमड़ेका जो भाग रहता है उसे चमं कहते 
हे 1 ऊपरी भागसे यह भाग कही अधिक मोटा होता है। सेळों- 
के अतिरिक्त इसमें सोजिक तन्तुकी नलियां ओर ज्ञानसूत्र भी 
होते हैं। चमड़ेके ऊपर जो हम वाळ देखते हैं बह भी इसी 
चर्मका एक अ'श है । इसका उद्गम खान भी इसी नी चळे भागमें 
है। इसके अलावा इस भागमें दो धकारकी गांठे दिखाई . 
देगी। 

यदि आप चमड़ेका एक टुकड़ा लेकर उपचर्मकी परीक्षा करें 
तो आपको विदित होगा कि खान खानपर इसमें उभार हैं। ये 
उभार रक्त केशिकाओंके झुण्ड हैं। किसी किसो भागमें तो 
यह उभार इतना अधिक हो गया हे कि इससे मोटी मोटो लकीरें 
यन गई हैं, जेसे हथेलियोंका उभार। अदालती कारत्ाइयोके 
लिये वायें अंगूठेकी जो छाप ळी जाती है चह इसी उभार या 
क गूरोंकी छाया है। यह इतनी साफ होती है और एक 
मनुष्यसे दूसरे मनुष्यमें यह.इतनी भिन्न होती है कि सहजमें 
पहचानी जा सकती है । 

चमडेकी गाठें 

हम ऊपर कह्‌ आये हैं कि चमड़ेके नीचले भाग अर्थात्‌. 

चरममें दो प्रकारकी गाठे {दिखाई :देती हैं । ये ही गांठे चमड़ेके 


क 
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न केत वो ककत क का 
प्रयोजनको सार्थक करती हैं। दोनों गाठे दो मिन्न मिन काम 


करती है । ८ 
एक प्रकारकी गाठोंसे तेलके समान चिकना पदार्थ निकलता 


है और दूसरे प्रकारकी गाठोंसे पसीना बनता है । 

चमडेके दो टूकडे काटकर शरीरसे अलग कीजिये। एक 
दुकडेको साबुनसे मलकर घो डालिये। अंब दोनों ठुकडोंको 
रखकर दोनो की जाच फोजिये। दोनोंका भेद आपको साफ 
मालूम हो जायगा। एक टुकडा चिकना माळूम दोगा और 
दूसरा खुरखुरा या रूखा । हमारे चमड़ेमें जो चिकनाइट या 


“_चिकनाई मालूम होती है वह इसी तेलकी बदौलत है जिसे ये गाठे” 


वना बनाकर भेजती हैं। चमडेको मुलायम रखनेके लिये यह 
चिकनाई अत्यन्त आवश्यक है। इसके न दोनेसे चमडा एक दभ 
रूखा दोजाय और कड रूडकर गिरने लगे । इसके अलावा यह 
वालोंकी जड मजबूत करता है। यदि बालोंकी जड़ोंको यह तेल 
लगातार न मिला करे तो बाल ठहर न सकें ओर उखड़ उखड्कर 


गिरते जाय। वार्लोसे घया लाभ होता है यह आगे चलकर 
बतलाया जायगा। 


इस गाठको बनाचट छोटी छोटी थैंलियोंके समान होती है। 
तेल इन्हीं थैलियोंमें चचता है ओर पतली पतली नलियोंद्वारा-जों 
इन थैलियोंमेंसे निकली हैं-यद तेल वालकी जड़ोंमिं तथा चमडेमै 
प्रहुचता है और इन्हें चमकदार तथा मजबूत बनाता है। ये गांठे 
सारे शरीरमें समान नहीं पाईं जातीं। किसी अडूमें ये अधिक होती 
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हैं ओर किसी अड्रमें अत्यन्त कम । दाथकी इथेलियों ओर पाचक 
तलवोंमें इनका सर्वथा अभाव रहता है । 

तेळकी गांठोंके नीचे पसीनेकी गांठे होती है । इनकी बनावट 
विचित्र प्रकारकी होती है। यदि आप चमहेको काटकर इन 
गांठोंका पता लगाध्ये नो आपको मालूम होगा कि ऊपरसे 
नीचेकी तहतक ये सीधी चली गई हैं पर जहा इनका अन्त होता 
है वहां ये सांपकी भांति चक्करदार गेडुरी मारकर बैठ गई 
हैं। इनकी खंहायताफे लिये इनके आसपास कुछ सोब्रिक 
तन्तु है ओर चारों ओरसे फेशिकाओंका जाल इन्हें घेरकर 
"पड़ा है । इन गांठोंका अन्त चन्द रहता है अर्थात्‌ इसमें छेद नहीं 
होता। इनकी वनावट इतनी पतली होती है कि ये वाहरसे कोई 
भी पदार्थ अपने भीतर खीच सकती हैं । इस प्रकार पसीनेकी 
गाठे फेशिकाओंके जालमेंसे जलका कुछ अंश अपनेमें खोचती 
हैं। इस जलके साथ साथ यूरिया तथा कई प्रकारके लवण 
आदि जहरीले पदार्थ भी इसमें आज्ञाते हैं। इसो जलको पसीना 
कहते हें । गांठोंसे निकलकर पसीना नलियों हारा ऊपर आता 
है ओर चाहर निकल जाता है। यदि आप उपचर्मकी सूक्षमरीतिसे 
परीक्षा करे तो आपको विदित होगा कि वालकी जड़ोंमें तथा 
उसके आसपास नन्हें नन्हे सूराख हें। ' ये सूराख वास्तचमें 
पसीनेकी नलियोंके मुह हैं जो वाहर उपचमेमें खुलते हैँ। 

यदि पसीनेकी रसायनिक परीक्षा को जाय तो उसमें वे ही 
थदार्थ पाये जायंगे जो मूजमें पाये जाते हैं। पदार्थो'की मात्रा 
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रात नक लत यी 
अवश्य कम होगी । पसीनेका स्वाद नमकीन या खारा होता है। 
इससे मालूम होता है कि इसमें लवणका अश अधिक होता हे । 
पसीना अवस्था भेदके अनुसार कम या वेशी निकलता है। ज्ञाडेके 
दिनेंति पसीना कम निकलता है, गर्मीमै अधिक निकलता है । 
अधिक पानी पी लेनेसे भी अधिक पसीना निकलता है। चीमा- 
रियोंके कारण भो पसीनेका निकलना कम या वेशी होजाता 
है। च्यक्ति-चिशेपके कारण भी पसीनेके निकासमें भेद पड़ता 
है। किसी किसीको जाडेमें भी अधिक पसीना आता है और 
किसी किसीको गर्मीमें भी बहुत कम पसीना निकलता हे । 
इसका सम्वन्ध नाडीसत्नसे है| इसलिये इस संबन्धमें इस छान 
पर कुछ नहीं कहा जा सकता । 
वाल 
चमडेळे नोचले भाग अर्थात्‌ चर्म का वर्णन करते समय हमने 
लिखा है कि इसमें एक तरहके गडढे मिलते हें ओर ये गढ्ढे ही 
वालोंके उद्नम-खान हैं । इन्हीं गड्डोंमें वालॉंकी जडे रहती हे । 
तेलकी नळी इन्ही गड्ढोंमें आकर खुलती है और 'वालोंकरो मजबूत 
बनातो है। इस गड्ढेकी दीवारे सेलॉकी चनी हैं। चाहर 
सोचिक तन्तुके कुछ अश अवश्य रहते हे | वाहर वाल कुछ झुके 
मालूम होते हे । चमड़ेके भीतर मो एनकी दीवार कुछ स्की 
रहती है। झुकावको ओर मांसपेशियोंका एक परदा रहता है । 
यह परदा जिस समय सिकुडता है वाळ खड़े होकर सीधे हो 
जाते हैं। किसी आकस्मिक घटनाके कारण हमारे रोयें खड़े हो 
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जाते हैं, यह इन्हीं मांसपेशियोके कारण होता है। नाड़ीतन्तुक्ी 
क्रियासे मांसपेशिया तन जाती हैं। इनके तनावके साथ ही 
वाळ खिंचकर खड़ा होजाता है । 

जवतक वाळकी जड़ॉमें कोई विकार नही आता चालमें जरा 
भी खराबी नही आती। पर अनेक कारणोंसे जब वाळकी जड़े 
खराब हो जाती हैं तो चाळ सफेद होजाते हैं या खराव होज्ञाते 
हैं। कभी कमी बीमारीके कारण चमेकी गार्ड तेल बनाना चन्द्‌ 
कर देती हैं। तेळके न पानेसे जड़ कमजोर हो जाती हे ओर 
बाळ भरने लगते हैं। यदि जडे खराव नहीं हुई रहतीं तो 
वीमारीके दूर हो ज्ञानेपर याळ पुनः डग सकते है । 

प्रत्येक व्यक्तिके बाल एक समान नहीं होते । किखोके काले 
होते हैं, किसीके सफेद ओर किसीके भूरे। साथ ही किसीके 
बाल मोटे और किसीके पतले भी होते हैं, किखीके घने उगते हैं 
और किसीके चडिर। इसके अनेक कारण हैं जिनका दिग्दर्शन 
इस पुस्तकें नही कराया जा सकता | एक ही मनुप्यके भिन्न भिन्न 
अड्रॉमें मोटे ओर पतले वाळ होते हैं । जिन अङ्गोंमें रगड़ अधिक 
पडती है उस अङ्के वाल अन्य अद्भोंके सुकाविले अधिक मोटे होते 
हैं। इसका कारण यह है कि रगड़के कारण रक्तकी घमनियोंकी 
ˆ गति वेगवती हो जाती है । उनमें अधिक रक्त आने लगता है । 


अधिक रक्त आनेसे चमड़ेकी सेलोका (वालोंका) अधिक पोषण 
होता है और वे जल्दी जल्दी बढ़ने तथा मोठी होने लगती हैं। यही 
कारण है कि जो लोग जितनी जल्दी जल्दी बाल वनवाते हैं उनवे, 
चाल उतने ही मोटे होते हैं और जल्दी जल्दी उग आते है । 
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जिख नरह बाल चमड़ेका भाग है उसी तरद नख भी चमडेका 
ही अश हे। मेट केवळ इतना ही है कि वाल चमडेकी तह 
अर्थात्‌ भीतरी भाग (चर्म ) से निकछता है और नख उपचर्मका 
हिस्सा है। उपचर्मका वद्द भाग जो आगे बढ़ जाता है और 
अधिक कड़ा या सख्त दो जाता हे उसे गस या नइ कहते हैं। 
नके दो भाग होते हैं--एक सजोब और दूसरा निर्जीव । सञ्जीव 
भाग पीछे होता है ओर उसका रडु लाळ होता है । यदि वह कट 
जाय तो उसमें दडे होत है ओर कभी कभी उसमेंसे रक भी 
"विकल आता हे । निर्जोब भाग आगे होता है। इसके कारनेसे 
किसी तरहका कष्ट नहीं होता । बीमारीके कारण नखका रट 
चदल जाना है। प्राय वह पीला पड़ जाता है । 


दशम प्रकरण 


मस्तिष्क या चेतना-स्थान 

यहांतक तो हम यह दिखलाते आये हैं कि हमारे शरीरके 
विविध अड्डॉमें क्या कया क्रियाये होती हैं, हमारे हाथ पेर किस 
-तरद्द डोलते हैं, हमारे' रारीरकी सेलोंको पोषण पदार्थ किस 
-तरह मिलता है । पर अमीतक हमने यह कहीं नहीं बतलाया कि 
-हम सव वातोंको किस तरह समफते है और जान पाते हैं। 
हमारे पैर चळ रहे है, हमारे चदनमें दद दो रहा है, हमें किसीने 
काट लिया, हमारे हाथमें किसीने सई छुभो दी तो हमें ददे मालूम 
होने लगा, यह सब हमें किस उपायसे मालूम होता है! कोनसी 
इन्द्रिय है जो हमें इन बातोंका ज्ञान कराती है तथा हमारे शरीरके 


अड्ञोंका संचालन किस प्रकार होता है. 
पहुमारे शरीरकी रचता' शीपेक प्रकरणमें हमने वतलाया है 


कि यदि आप शारीरके किसी अद्भसे मांसका पक डुकड़ा काटकर 
चीरफाड द्वारा उसकी परीक्षा करें तो चमडेके नीचे चर्बोकी 
तहके साथ ही साथ आपको रक्तकी नालियां और सफेद सफेद 
पतले शागे दिखाई देगे। इन पतले घार्गोका नाम हमने 
नाडीसूत्र चतलाया था। ये ही नाड़ीसून हमारी ज्ञानेन्द्रियके 
आधार हैं, इन्दींकी सहायतासे हमें अपने शरीरकी बाहरी 
और भीतरी समो बातें ज्ञात होती हैं, ये ही हमारे ज्ञानके सहा- 


LS 
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यक हे । ये नाडिया, जिन्हें हम ज्ञानसत्र भी कहते हैं, शरीरके 


सभो अद्भोमें-विशेरकर चमड़ेमें--फेली हैं| जहा इनसे जरासा 
म्पर्श हुआ या कोई विशेष अबस्था हमारे गरारीरमें उत्स्न हुई 
कि ये नाडियां मूल स्थानको समाचार लेगई । इस तरह ये 
दूतका काम करती हैँ। इसलिये यदि इन्हें शरीरका दूत कहा 
जाय तो अनुचित न होगा । इनका राज्ञा, जिसने इन्हें समाचार 
सग्रह करनेके लिये शरीरके मिन्न भिन्न रूथानोंमें बैठा रखा है, 
मन्तिप्क है। इन नाडियोंका उद्रम-प्यान मस्तिष्क है अर्थात्‌ 
यद्दीसे ये नाडिया पैदा होतो हैं ओर यहीं शरीरका सारा समा 
चार भेजती हे । 
मस्तिष्क शरीरमें सबसे ऊपर रइता हे। गर्देनके ऊ गरका 
भाग-जिसे हम सिर कहते हे-मस्तिप्कको धारण करना है। 
मस्तिक एक पिलपिला पदार्थ है | इसका रङ्ग लाळ ओर सफेद 
होता है। इसको हम यों नहीं देख सकने क्योंकि यह एक 
मोटो हड्डीकी दीचारसे ढक हे जिसे दम सापडी कहते हैं।' 
हमारी खोपडीके नीचे मांसतन्युओंका वना एक पदार्थ रहता हे 
जिसे हम मस्तिप्क कहते हैं [ देखिये चित्र न० १७ 11 
मस्तिप्कका आकार प्रायः अण्डेको शक्ळमा होता है। इसके. 

दो भाग होते हे--एक ऊपरका और दूसरा नीचेंका। ऊपरका 

भाग नीचेके भागकी अपेक्षा कहीं बड़ा होता है। आगेक्के वडे 

भागको उृहृत्‌ मस्तिष्क कहते हे और नोचेके छोटे भागको लघ 


' .मास्तय्क कहते हे [ देखिये चि० नँ० २८ 11 
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वृहत्‌ मस्तिष्कका रड् कुछ सफेद और कुछ मटमैला होता 
है। यह देखनेमें जोते हुए खेतकी तरह होता है। खोपड़ी तोड- 
कर देखनेसे इसमें कहीं उभार दिखाई देगा ओर कहीं पनाली 
दिखाई देगी । इसी पनालोका संवन्ध वुद्धिसे है। जो जितना 
अधिक वुद्धिमान होगा उसके मस्तिष्ककी यह पनाली उतनी ही 
"अधिक गहरी होगी [ देखिये चित्र नं० १८ ]। 
वहत मस्तिप्कको सामने रख लीजिये और उसकी जांच 
कीजिये। आप देखेंगे कि ललाटके बौचाँचीच नाककी सीधमें 
एक रेखा वृहत्‌ मस्तिष्कको एक तरफसे चीरती हुई दूसरी 
तरफ चली गई है। इस रेखाने बृहत्‌ मस्तिष्कको दो सायों- 
में वांट दिया है। दाहिनो तरफचाले भागको दाहना गोलार्ध 
ओर बायीं तरफवाले भागको वाया गोठी कहते हैं। यदि 
“और सूक्ष्म रीतिसे परीक्षा की जाय तो मालूम होगा कि प्रत्येक 
गोलार्ध तीन भागोंमें विभक्त है--एक सामनेका हिस्सा अर्थात्‌ 
ललाटके पासका अंश, दूसरा दोनों कनपशथ्योंके पासका अंश 
ओर तीसरा पीछे अर्थात्‌ लघु मस्तिष्कके पासका अंश । 
इसके चाद बृहत्‌ मस्तिष्कको चाक्कसे चीरकर उसके भीतर- 
की परीक्षा कोजिये | आप देखियेगा कि वाहर तथा भीतरकी 
बनावटमें वड़ा अन्तर है । वाहरके अंशकी रचना तो सेलोंसे हुई 
-है ओर भीतरके अंशको रचना रेशेदार तन्तुओसे हुई है। इस 
तरह बाहरी अंश--जो सेलोंसे चना हुआ है--भीतरी अशके लिये 
-खोलीका काम करता है । 
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वृहत्‌ मस्तिष्कके नीचे लघु मस्तिष्क रहता है। सूक्टम परीक्षा 
करनेसे इसके भी तीन भाग दिखाई देते हैं। एक भाग तो ठीक 
बृहत्‌ मस्तिप्कके नीचे रहता है। इसको पनाली बहुत नजदीक 
होती है और उभार भी इसी कारण पतला होता है । शेष रचना 
बृहत्‌ मस्तिष्कको भांति होती है। 

जद्दा लघु मस्तिष्क समाप्त होता है वहींले वातसूत्रोंको नीचे. 
या अङ्ग प्रत्यङ्गमे छै जानेके लिये पक नली आरम्म होती हे जिसे 
खुपुन्ना कहते है । सुपुम्नाको वनावट मस्तिप्ककी चनावटसे ठोक 
उलटी होती है। अर्थात्‌ इसका उपरी भाग सफेद होता है और 
भीतरी भाग धूसर तथा इसीके अनुसार ऊपरका भाग तन्तुमंका 
वना है और भीतरका भाग सेलॉसे वना है । सुपुम्नाका निर्माण 
छेद्दार हड्यॉफे जोड़ले हुआ हे जिसका वर्णन इस छोटी, 
पुस्तक्में नहीं किया जा सकता । 

खोपडीमेसे मस्तिष्क अलग निकालकर देखनेसे हमें विदित 
होता है कि मस्तिम्कका ऊपरी साग मिलियॉसे ढका है! इस 
किलोकी तीन तद मस्तिप्कको ढककर रखती हैं। इससे मस्ति- 
प्ङको तीन प्रकारके छाम होते हैं। एक तो मस्तिप्ककी रक्षा होती 
है, दूसरे इन खिल्लियोंके द्वारा मस्तिष्कका एक भाग दूसरे भागसे 
अलग रहता है क्योंकि रिल्लीका तीसरा परदा मस्तिष्के भीतर 
घुस जाता है ओर तीसरे मस्तिष्कले जो वातसूत्र निकलते 
हैं चे इन्हीं किलियोंसे होकर जाते हैं। सुपुरनाकी रक्षा भी इसी. 
प्रकारकी मिलियों द्वारा हुई है जो यही काम करती है । 
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बातसूत्र या नाड़ीसूत्र मस्तिष्के सभी भागसे निकलते हैं ओर 
ऊपर नीचे आ जाकर आपसमें इस तरह बंध जाते हैं कि एकसे 
दूसरेको अलग करना कठिन है। इस तरह लघु मस्तिप्कसे जो 
नाड़ीसूत्र' निकलते हैं वह श्वेत भागसे निकलकर धूसर भागमें 
होते हुए वृहत्‌ मस्तिप्कके भागोंमें जाकर मिल जाते हैं और 
नीचेकी ओर सुषुम्नामें भी जाते हैं। इसी तरह बृहत्‌ मस्तिप्कके 
नाड़ोस्त्र लघु मस्तिष्क तथा सुषुस्तामें आकर मिल जाते हैं। 
नाडीसूत्रकी रचना 
हम पीछे कड आये हैं कि यदि आप शरीरसे किसी अङ्गको 
काटिये तो अन्य पदार्थो'के साथही साथ आपकी पतले सूतके 
समान तन्तु दिखलाई दे'गे। इन्दीको नाडासूत्र या ज्ञानतन्तु 
कहते हैं। देखनेमें ये सफेद होते हैं । हाथसे पकड़कर इन्हे दो 
' अंगुलियॉमें दवाइये तो ये बडेद्दी चिमड़े प्रतीत होगे । यदि आप 
इन्हें खींचकर तोड़ना चाहे तो ये जल्दी दूटेंगे भी नहीं। यदि 
आप इन्हें चिमटीसे उधेड़ियेगा तो इनमेंसे अनेक पतले पतले रेशे 
निकळेंगे । 
नाडीसूत्रके एक जत्थेमें अनेक ज्ञानतन्तु होते हैं। इन सबका 
उद्गम स्थान मस्तिष्क हे। मस्तिप्ककी सेळोसे निकल निकल- 
कर ये जत्था वनाकर चाहर निकलते हैं। इनको इस तरह एकमें 
रखनेके लिये झिलियॉका एक आवरण लगा रहता है। 
नाड़ीसूज दो प्रकारके होते हैं। पक वे जिनका सम्वन्ध केवल 
चालसे हे, अर्थात्‌ जब हम अपने शारीरके किसी भगको हिलाना 
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डोलाना चाहते हैं तो हमारी मानसिक इच्छाका प्रभाव उस 
नाडीसुत्रपर पड़ता है और वह उस अङ्गको चला देती है, जैसे 
हमारी पुनलियोका भजना । यह गति उस नाडीसूत्रसै चलाई 
जाती है जो प्रस्तिष्कले निकलकर आखोंमें आई है । 

दूसरे वे जिनसे हमें किसी तरहका शान मिलता है, जैसे 
किसीने हमारे हाथमे सुई चुभो दी तो हमें दर्द मालू हुआ 
अथवा किखीने हमारे सामने वढिया पक्का आम लाकर रख दिया 
तो उसकी भीनी भीवी खुशबू हमारे नाकोर्मे भर गई अथवा कोई 
सुन्दर वस्तु हमारी आँखोकि सामने आई ओर हमने उसे देख 
लिया ओर चह हमारे चित्तपर चढ गई । 

मस्तिप्कसे नाडियोके वारह जोडे निकलते हैं जो नाक, कान, 
आख, चेहरा, ललाट, मुंह, जीभ, स्वस्यन्त्र, फेफड़ा, हृदय, उदर, 
अतडी, यकृत, आदि अंगोंकी गतिका संचालन करनी हैं। 

इससे यह विटित हुआ कि मस्तिप्कसे जो नाड़ीसूत्र दिखलाई 
देता हे वह शरीरके ऊपरी भागके कुछ सामनेके अंगोंपर ही अपना 
अधिकार रखता है। पीछेके अगोंका, चाहुओंका, पसलियोंका 
तथा नीचेके अर्गोका संचालन दूसरे नाडो सूत्रोंसे होता है। 
ये नाडीसूत्र सुपुम्वासै होकर आते हैं। इनकी सख्या ३१ 
जोड़ा है । 

हम ऊपर कह आये हैं कि सुपुम्ना छेद दार हडङियोके टुक- 
डाँसे वनी है। “ये हड्डिया एक दूसरेपर इस तरह रख दी गई हैं 
"कि आदिसे अन्ततक वे एक नलीके समान हो गई है। सुपस्ता- 
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के नाडीसूत्र इसी नळोमें होकर नीचेकी तरफ गये है। जिन 
डुकडोंले झपुम्नाकी रचना हुई हे उनके अगल वगलमें भी सूराख 
हैं। इन सूराखोंसे होकर नाड़ीसूत्रके बण्डल चाइर निकलते हैं 
और अङ्ग प्रत्यड्धमें जालकी भाति जाकर फैल जाते है। 
नाडीसूत्रोका काम 

इस प्रकरणे आरस्भमे ही हम वतला चुके हैं कि मस्तिष्क 
यारीरका राजा है ओर शरीरके सारे अङ्ग इसकी प्रजा हैं। जो 
आज्ञा वह देता है शरोरके भिन्न भिन्न अद्ठोंको उसका पालन 
करना पड़ता है तथा शारीरके भिन्न सिक्न अङ्घोंको जो काम अपने 
-मनसे करना होता है उसके लिये राजाके पास चे प्रार्थनापन्न 
-मेजते हैं ओर राजाकी आशा मांगते हैं। राजाकी आज्ञा विना 
कोई भौ अंग हिळ डोल नहीं सकता । हु ४ 

आप जानते हैं कि प्रत्येक राजमें राजाको आज्ञा प्रजाके पास 
पहुचने तथा प्रजाकी प्रार्थना राजाके पास ले जानेके लिये दूत या 
-चपरासी होते हैं। नाडीसूत्र यदी काम करते हैं। उन्हें शरीरके 
राजाका दूत या चपरासो समा चाहिये। इस तरह नाडी- 
सूत्रके दो काम हुए । एक तो मस्तिष्कके पाससे अगोंके पास 
सन्देश ले जाना ओर दूसरे अगोंकी प्रार्थना राजा मस्तिष्कके 
पास छे आना। इस हिखावसे नाडीसूत्रके तार दो प्रकारके 
होने चाहिये। पर शरीरके सब स्थानोंमें एस तरहके तार नही पाये 
जाते | कहीं कहीं दोनों प्रकारके तार होते हैं ओर कहीं कहीं एक 

हीप्रकारके तार हैं । है 


Cm 
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शरीरकी स्चनाके चयानमे हम वतला आये हैं कि हमारे 
शरीरमें दो तरहके मासतन्तु या पेशिया होंती ह! एकतो ये 
जिनकी गति विधि हमारी एच्छाके विना नहीं हो सकती ओर 
दूखरी वे जिनकी गति आपसे आप हुआ करती है। हमारा 
अधिकतर सम्उन्ध इस प्रसंगर्मे ऐच्छिक मासतन्तु या पेशियोंसे 
होगा । अनैच्छिक मासतन्तु या पेशियाँसे हमारा कुछ मतलव 
नहीं है फ्यॉकि हम यह नहीं चतला सकते कि हृदयका राजा 
उष्टे कब आज्ञा देता है ओर वे कव चलती हैं तथा रुकनी है । 
इम यहापर केवल ऐच्छिक मासतन्तु या पेशियोंका वर्णन 
करेंगे । 
जिस नाडोसूत्रका काम राजाकी भाझा प्रजा तक पहुचाना 
है वह मस्तिप्कसे निकलकर शारीरके अग प्रत्यगमें आता है ऑर 
मासपेशियों तथा ग्रस्थियों अर्थात्‌ वन्धनोके पास समाप्त होता 
है। यहा इसमॅसे पतले पतले तार या रेशे निकलते है और 
उन सेलोंपर आसन जमा लेते हैं जिनसे ये मांसपेशिया चनी 
रहती हैं। इस तरह प्रत्येक सेलपर नाडीसूत्रफे एक पक तन्तु 
अषमा अधिकार जमा लेते हैं। अव मान लीजिये कि हम अपना 
दाख उठाना चाहते हैं। हमारे शरीरका राजा मस्तिन्क नाड़ी- 
सुम्रकै सन्तुओंको आज्ञा देता है कि प्रत्येक सेको तानो। चहद 
खौदते हैं ओर सेलें तनने लगती हे । सेलोंफे तनांदसे मांस- 
पेशी वनती है ओर इस्र तरद हाथ उठ जाता है । 
_ यहलोो हुई आज्ञा लानेवाले तारोंकी वात । इनके भतिरिक्त 


मस्तिष्क या चेतना-स्थान १४७ 


एक तरहके ओर तार होते हैं जो अंगोंकी सूचना मस्तिष्कको पहु- 
चाते हैं, जेसे हमारी आंखो'का देखना. हमारी नाकोंका सू'घना, 
हमारे कार्नोका खुनना इत्यादि। जिस समय. इन नाडोसत्रोंको 
कोई काम सोपा जाता है इनमें विजलीकी तरह गति या कम्पन 
उत्पन्न होता है । यदि किसी अंगसे मस्तिष्क तक कोई समाचार 
“न पहुचे तो हमें समझना चाहिये कि उस अंगके दूत अर्थात्‌ नाडी- 
सूत्र अपना काम नहीं कर सकते । उनकी गति क्षीण होगई और 
वे खराब होगये हैं | 
यह तो हुआ ज्ञानेन्द्रियो'का साधारण धर्मे अर्थात्‌ राजाकी 
आज्ञासे यह काम शरीरमें लगातार जारी रहता है। पर इसके 
अतिरिक्त हम बहुधा देखते हैं कि हमारे शरीरमे आकस्मिक गति 
हो जाती है जैसे, हम बैठे हुए कुछ विचार रहे छै ओर किसीने 
पीछेसे आगकी एक चिनगारी हमारो पीठ॑वर रख दी ओर हम 
चिहुंक उठे। यह काम इतनी जल्दी हो जाता है कि इसका संवाद 
मस्तिप्क तक नहीं पहुच सकता ओर न मस्तिष्कसे इस गतिके 
लिये आज्ञा. मिल सकती है । तो यह गति किस प्रकार होती है ? 
नाडीसूत्रके मार्ममें धूसर रंगका कणदार एक पदार्थ होता . 
है जिसे ग्रे मैटर कहते हैं । यह ग्रे मैटर नाडीसूत्रके मार्गपर विछा 
रहता है ओर इसीपरसे होकर नाडीसूत्र आते जाते हैं। आक- 
स्मिक क्रियार्मे.इसी प्रे मेटरसे स्फूति पैदा होतो है ओर चाडीसूतरमें 
वहीं गति उत्पन्नः होजाती है। नाड़ोखूच चहींसे आशा लेकर . 
लौट पड़ते हैं तो आकांक्षित गति इस अडुमें हो जाती है । इस 
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सरहको गति हमारे विविध अंगोमें प्रायः हुआ करती है, जेते 
एकाएक पलकोंका चन्द होना आदि। इस तरहकी गतिके लिये 
हमारा मस्तिष्क जिम्मेदार नहीं है । इस गतिको पारार्वतत. गाति 


कहते हैं। क 
इम तरह हमने देखा कि छानेन्द्रियों तथा कमे 


एकमात्र अधिकार मस्तिष्कका रहता है | इ्लीकी प्ररणासे 
शरीरका सारा कार्य दोता है। यदि इसकी गति क्षणमात्रके लिये 
भी रुक जाय तो आफत मच जाय | 

नाडीसूत्रोंक सम्वन्धर्मे इससे अधिक जाननेकी सम्प्रति 
आवण्यकता नहीं हे । सक्षेपमै हमने शरीरके प्रायः सभी अच- 
यवोंका वर्णन कर दिया दै केवल आख, कान ओर नामके 
स्वधमे छुछ नहीं शिला है। 

नाक 

नाकफे सम्वस्धमें विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं हे 
क्योंकि स्वासोच्छवासके प्रकरणें रमते नाककी रचनाका 
सक्चित तर्णन कर दिया है | यहा फेवलमात्र इतना ही लिज 
देवा पर्याप्त दोगा कि मस्तिष्कसे सीधी नाडियां इसमें प्रवेश 
करती तथा निकलती हैं। जिस वस्तुकी सुरभि इक्रा द्वारा इन 
तारों तक पहु'चती हे इसे ये मस्तिष्क तक छेजाती हैं। सर्दी 
अथवा जुलामके दोजानेसे यह क्रिया रुऋ जाती है अर्थात्‌ हमें 
गन्धका पता नहीं लगता । इसका कारण यह है कि सर्दीके 


कारण नाकके परदे कुछ फूल जाते हैं और इचाका स्पर्श नाडी- 
सूत्रोंसे नहीं होता । FE 
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का आख 

आंखकी रचना बड़ी ही रोचक हे, इसलिये संक्षेपमें इसका, 
वर्णन इम यहांपर कर देते है । किसी फोटोग्राफरके पास चले 
जाइये और उससे कहिये कि भाई, जरा अपना फोटो उतारनेवाला 
कमेरा दिखला दो और यह समा दो कि शोशोके प्छेटपर 
आदमीका अक्ल किस तरद आकर पड़ता है। यदि आप उसे 
समम लेंगे तो फिर आंखकी बनावट सममनेमेँ कोई कठिनाई 
नही रह जायगी। आंखकी बनावट ठोक फोटोके कमेरेके 
समान है । यदि आप दो ठोस रबरके गेद-एक छोटा ओर 
दूसरा वड़ा-लेक्र दोनोंको बीचोंबीचसे काट दें ओर छोटेको 
बड़े टुकड़ेमें सटाकर सामनेकी तरफ रख दें तो आपको आंखकी 
चनावटका नमूना मिल जायगा। अगले भागको हम पुतळी 
कहते हैं, यह निर्मेल ओर साफ है। इसे आप फोटोव्राफरके 
कमेरेका लेंस कह सकते हैं । किसी वस्तुका प्रतिबिम्ब इसी- 

पर॑ पड़ता है ओर इसोसे होकर भीतर जाता है । 
इस गोळाकारपर तीन परदे चढ़े रहते हैं। पहला ऊपरका 
परदा सफेद होता है, दूसरा परदा नीला होता है और तीसरा 
परदा कुर्छ कुछ हरा और नोला होता है। जो वस्तु हम देखते हैं 
उसका प्रतिविम्ब उपरवाले , परदेपर पूड़ता है, इससे बीचवाले 
परदेपर और बीर्चचाले परदेसे होकर तीसरे परदेपर पड़ता है। 
यहांसे ~ नाडीसूत्रो द्वारा उस वस्तुका ज्ञान हमारे मस्तिप्कर्मे 
पहुचता है। इसा प्रकार हमारे देखनेकी क्रिया समाप्त होती है ३' 
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आगेका परदा यदि मळीन छो जाता है तो प्रतिविम्प साफ नहीं 
पड़ता और हमें चीजें घुंघली दिखाई देती हैं । 

आणके गोलॉनें यह गुण है कि आवश्यकतानुसार ये घट बढ़ 
जते हैं | 

कितने लोग ऐसे ददोते है जिनको नजदीककी वस्तु साफ 
दिखाई देती है और दूरको वस्तु साफ नहीं दिलाई देती 4 इसके 
बिपरीत किनने लोग ऐसे भी होते है जिन्हें दूरी वस्तु साफ 
साफ दिखाई देती है पर नजदीककी वस्तु साफ नहीं टिखाई 
देती इसका कारण आपके गोलेंमें विकार होता है । जिसका 
गोलाकार अधिक गोळ हो ज्ञाता है उन्हें कम दिखाई देता है, दूर- 
की वस्तुओंका प्रतिविस्व ठीक तरदसे आकर पड़ता है पर नज- 
दोकको चस्तुओंका प्रतिचिम्च ठीक नहीं पड़ता । ठीक इसीके 
प्रतिकूल बातें उन लोगोंके साथ होतो हैं जिनको आणक्रा गोला- 
कार चिपरा होजाता है । किसी किसोकी आखोंमें इस तरहका 
चिकार स्वभावत होजाता है। जिन कारणोंसे आखकी पुन- 
लियॉपर अधिक जोर पडता है उनसे भी यह विकार उत्पन्न 
दोजाता है, जैसे मद्दीन अक्षरॉका लगातार पढ़ना, बारीक 


सिलाई करना इत्यादि । इसलिये इल तरहका काम अधिक देर 
तक नहीं करना चाहिये । EF 


यांखका वर्णन हमने बहुत संक्षेपर्म किया है। इस छोरोसी 
, गुस्तफमे इससे अधिक नहीं लिछा जा सकता । 


य. 


, मस्तिष्क या चेतना स्थान १५२ 


कान 


कानके सम्बन्धर्मे साधारणतः इतना जान लेना पर्याप्त होगा 
"कि वाहरसे जो छेद दिखाई देता है वही श्रवणेन्द्रियका क्रम 
करता है। जहां इस छिद्रका अन्त होता है बहीं एक पतली 
'मिछीका परदा खटा रइता है, जैसे आपने ढोल या तबलेमें देखा 
होगा । उसके पास सु गरेके आकारका वना एक दण्ड या डडा 
रहता हे] जिस समय हवाका भोका शब्दकी ध्वनि लेकर कानके 
छेदोंहारा भीतर प्रवेश करता है ओर मुगरेके पास पहुंचता 
है वदद सु'गरेसे टकराता है । हवाके वेगसे आवाज होती है भोर 
उसी आवाजको, जो हत्राकी प्रतिध्वनि होती है, लेकर श्रवणका 
नाडीसूत्र मस्तिप्कमें पहुचाता हे । 

मिल्लीके फट जानेसे, सु'गरेके खराव होजानेसे, कानमें अधिक 
मैल जम जानेसे अथवा नाडीसत्रोंके खराव हो जानेसे हम चहरे 


होज्ञाते हैं। 
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> 
$$स्वाधीनताके सिद्धान्त& 
YC 
लेखक--आयले डके सत्याग्रही वोर 


टेरेन्स मो विस्वनी ! 


इसमें खेखकने स्याधीनताके सच्चे सिद्धान्तांका वर्णन 
किया है। स्वाधीनताका मूळ क्या है, इङ्गलेण्डसे सम्बन्ध- 
विच्छेद होनेसे दोनों देशोंको क्या क्या लाम है, सच्चा नेतिक 
चल क्या है, शत्रु कौन है ओर मित्र कोन है, शक्तिका असली 
रहस्य क्या है, आचार-च्योहारमें सिद्धान्त किख प्रकार माने 
जाते हें, इढू-भक्ति किसे कहते हैं, चोर नारियोंका धर्म क्या 
है, सन्राज्यवादमें कितनी वुराइ्या भरी हुई हैं सशस्त्र प्रतिरोध 
उचित है या अनुचित, कानूनका सच्चा अर्थ क्या है, सशस्त्र 
प्रतिरोध किस समय करना चाहिये, -आदि आदि विपयोंका 
वर्णन इस ग्रन्थमें बडी ओजस्विती भाषामै किया गया है। 
दिन्दीके सभी समाचारपत्रोने इस अन्थकी सुक्तकण्ठसे प्रशंसाको 
है। पुस्तकके आरम्भमें प्रन्यकारका सचित्र चरित्र भी दिया. 
गया है । स्वतन्त्रवा-प्रेमियांको अचश्य इसे मगाकर पढ़ना चाहिये» 
ऐसे अमुख्य त्रन्थका मूल्य भो सर्वसाधारणकै सुमीतेके लिये. 
केबल १) रखा गया है । 


दिन्दी-पस्तक-मालाका टसरा पुप्प 
((ए पदि ४०१ 
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27775 कब्मयोग 
रः ०2८७ हि युंगालके सच्चे कर्मयोगो 


क विनीकुमार दत्त 

छेपदने,इर्स में कर्मयोगे कठिन चिपयको उटारर्णो 
द्वारा दघी हो सर्‍ळताले समभाया है। नि'काम घ्वमकी 
महिमा बतळते टण आपने सच्चे फर्मेयोगोफे लक्षणोंळी विशद 
रूपमें व्याख्या की है। आपका यह त्रत्य पेसा है इसके सम्पन्धमें 
हिन्दी लादित्य-सःमेलनकी सुखपत्रिका लिपतो है -- 

“श्री अश्विनीकुमार दत्तको लेखनीका चमत्कार किसी 
-सहृदय साहितशसे छिपा नहीं है । दत्त मद्दाटयने भक्तियोग, प्रेम 
आर फर्मयोग जैसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिपकर ससार-सतत्त 
'जीबोंको आध्यात्मिक सुशीतल छाया दान करके भारतवर्षको . 
चिरवाधित किया है। इस पुस्तकमें आपने आदर्श फर्मभूमि, 
मोक्षसेतु, कर्मबेन्द्र, निप्काम फर्म, लोङरप्रह, फर्मयोगीफे लक्षण 
प्रभृति गहन विपयोको पड दी सरलता, सरसता, गनोरजकता 
ओर विवेचना द्वारा अकित किया है। पढ़ते पढ़ते चित्त सो एए. 
अपूर्वे विश्वातिका आनन्द मिलता है। किकर्तब्यदिमृढ भार- 
तीय जनताको यह “कमेयोग” नामक एस्पक सजीचनो शक्तिका 
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सफछ ओर स्तुत्य है ।” फरीय १५० एप्ठफी एरतकका मूल्य 
फेवल ॥) हि 


